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3 भूमिका 

रे) 

200 यह “ज्ञानावुली” मेरे परम पूज्य स्वर्गीय पितृदेवने बढ़े ही 

28 पेमसे अपने जेली माइयोंके स्वाध्यायके लिये संग्रहोत की थी। 

हर पष्मंबन्धुओंके बड़े आग्रहसे ग्रहण” करनेके कारण, उनके जीवन 


काल्में इस संग्रहको तीन शर छप्वानेकी आवश्यकता हुई थी । 

झाज उनके खर्गवास*्को < वर्ष होने चना, इधर कुछ दिनोंसे रा" 
स पुरतककी मांग वहुत थी परन्तु नाना कारणोंसे सुमे अब- ६ 
श'ने मिलने और विशेष कर पेरा स्वास्थ्य खराब हो जानेसे 5 
स॑ ग्रन्थके प्रकाशनमें विलम्ब हआ। जोधपुर (मारवाड़) निवासी 

प्रर्धातनामा '५० रामकरणजीका मुझे यहां संयोग पराप्ठ हो जाने 

से उन्होंने इस ग्रन्थकों सहर्ण संशोधन कर दिया था। अतः मे 

इप्त कष्ठके लिये उनका विशेष आभारी हू । प॑० श्रीलालजीने प्‌ फ 

देखनेमें सहायता दी है उनको भी में' पन्यवाद देता हू । अच्छी 
। 
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छपाई औ्रोर कागजके लिये प्रयास किया गया है। जिन भाइयों 
के लिये,यह पुस्तक पुनः प्रकाशित की जाती है उन लोगोंके ः 
2 उपयोगी होनेसे परिश्रम सफल समर गा । छपाईमें जो कुछ ६#£ 
20 अर्चुद्धियां रह गई हों, आशा है कि पाठकगरण उन्हें सुधार कर (5 
का, जयगणासे इस भ्रन्थको पढ़ें गे। शुभमिति | + 
हह ।..|| कलकत्ता। निबेदक- 
« ८) इंडियन म्रिरर स्टीट | प्रणचन्द नाहर. . 
। ः वेशाख सु० १४ ही 
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_. ॥ अथ तेरे (१३)॥ 
॥ हालकी बडी साधु बंदना ॥ 


॥ दोहा ॥ 


रिहंत सिद्ध साधु नमी, नमता कोड़ कस्याण । 
साधु तणा गुण गायसां, मनमें आनन्द आंण 
१ ॥ १ | गुण गाऊं गिरुवां तणा, मन मोटे 
” मंडाण। गिरुवा सहजें गुण करे, सीझे बेछित 
काम ॥ २॥ इणहिज अढी द्वीपमें, जयवंत्ता जग 
दीश । भाव करी बदन करूं, उच्छुक मून अति 
लीन ॥ ३ ॥ भाव प्रधान क्यो तिसे, सबमें भावज 
जांण | ते भावे मबकूं नमूं, अनंत चोबीसी नाम 





> « प्ञानावेली । 


3 9॥ उठ प्रभात समरो सदा, साधु बंदना सार 
गुण गादो मोटा तंणा, पाप रोग सब-मात ॥ ५॥ 
॥ ढाल १ ली ॥ 
॥ चाल--चोपाईनी ॥ 

॥ पांच भर्त पांच ऐरब जाण, पांच महाविदेह 
बखाण। जेह अनंत हुवा अरिहंत, फर जोड़ी प्रणमूं 
ते संत॥ १॥ जेहि बड़ा बिचरें जिन बन्द, क्षेत्र 
विदेह सदा सुख कन्द | कर जीड़ी प्रणमूं-तसु पाय,' 
आरत विघन सहु टल जाय ॥ २ ॥ सिद्ध. अनुता 
पनरे भेद, ते प्रणमूं मन धरिय उमेदः । आचारज 
प्रणमूं गणधार: श्री उवझ्माय सदा सुखकार ॥ १३॥ 
साधु सदा प्रणमूं केवली, काल अनाद अनंते बली | 
जेहि बड़ा बिचरे ग्रुणव॑त, साधु साधवी सह भगवत 
॥ ० ॥ ते सहु प्रणमूं मन उछास, अरिहंत सिध ने 
साध्ठु प्रकाश | साधु बेदना करूं हितकार, ते समि- 
लज्यो सह नरनार ॥ ५॥ 

॥ दोहा ॥ , 

॥ इणही * जम्बू द्वीपमें, भरतज नामे श्ैत्र 
जिनवर बचन लहि करी,.निरमल कीधा नेत्र ॥ ! || 
लिहां चौबीसे जिन हवा, ऋषभादिक महावीर । पूरे 

भव करी प्रणमिये, पांमीज भवतीर ॥ २॥ पू्तभव 


साधु बन्दनाव . ३, 


चुकपत्ते थया, ऋषभ देव निरभीक । अजितादिक 
तेवीस जिण, राजा सहु मंडडीक ॥ ३॥ बत लें 
पूरव चवदे, ऋषभ भण्या मनरेंग । पूरंष भव ते- 
वीस जिन, भण्या इग्यारे अग ॥ ०॥ वीस स्था- 
नक॑ तिहाँ सेविया, बीजे भव सुर राय । तिहांथी 
चवि चोबीस जिण, ते हुवा प्रणमूं पाय ॥ ५ ॥ 


, ॥ढाले २जी॥ 
॥ नमणी पमणी एहनी फू देशी ॥ 

॥ श्रीं चक्रवत्ते पूषे भव जांण, बेरनाभ तिहां 
नाभ बखाण। ऋषभ देवे प्रगमूं जग भांण, ग्रुण 
गावती हुवे जन्मे प्रमांण॥ ? ॥ विमराहई पूर्व भव 
नाम,.अजित जिंणसर करूं प्रणाम । विमल्वाहन 
- पृष भक्‍राय, श्री संभव प्रणमूं चित छाय॥ २॥ 
पूष भव धर्मसी राजांन, अभिनदन प्रणमूं शुभ ध्यान 
पूरव भव थया सुमत प्रसिद्ध, सुमत जिणेसर प्रणमूं 
सिद्ध॥ ३ ॥ पूँव भव राजा धर्ममित्त, पद्म प्रभुजी' 
मैबांद नित्त। पूषे भव जे सुंदर वाहू, तेह सुपास 
प्रणयूं जग नाहू्‌॥ 9॥ पूरे भव द्रगवाहु मुनीस, 
चेत्स प्रभु प्रममूं निशदीस । जगबाहू पूंवभव जीव, 
प्रणमूं सुबद जिनंद सदीव ॥ ५॥ लटबाहू पूर्वभव 
जास, श्री शीतल प्रणमूं हुलास । दीन 'राई कुछ 
तिलक समान, प्रणमूं श्री श्रेयांस प्रधान .॥ ६ ॥ 


ढं  ा ज्ञानविनी ! 


इन्द्रदत मुनिवर गुणवंत, वासपूज बांद मगवंत । 
पूर्वेभव सुन्दर, बड़भागं, बांद बिमल घरी-मनराग' 
॥ ७ ॥ पूजंभव जे राय महिन्दर, तेह अनंत जिन. 
प्रणमूं सुखघकर । साधु शिरोमण सिंहरथ राय, धर्म- 
नाथ बांदूं चितलाय ॥ <॥ पूर्वभव मेघरंथ गुण 
गाऊं, शान्तिनाथ जिनवर चितलाऊं 4 पूरबभव' 
रूपी मुनि कहिये, कुंथनाथ प्रणम्माँ सुख लहिये 
॥ ९॥ राय सुदशण सुनि विख्यात, बांद अजुर्न 
त्रिथुवन तात। पूरवसन नन्दन॑ मुनिवेद, ते प्रणमूं 
श्री मलिजिनंद ॥। १० ॥ सींह गिरी पूरब.मव सार, * 
मनिसुत्रत जिन जग आधार । अदीनशथबु मुनि 
बर शिव साथ, कर जोडी प्रणमूं नमिनाथ ॥ ११॥ 
सख नरेसर साधु सुजान, रहनेभी प्रणमूं गुणखांण। 
राय सुदश्शण जेह मुनीश, पा्थवनाथ प्रणमूं निशदीस 
'॥१२॥ छट्ठे भव पीौटिल मुनि जांण, कोड़ि बरस 
चारित्र प्रमाण। चौथे भव ननन्‍्दन रांजांन, कर जोड़ी : 
प्रणमूं बढ मान ॥ १३॥ चोवीसे जिनवर भगवंत - 
ज्ञान दशण चारित्र: अनंत । बारंवार करूं परणाम, . 
अष्टकम क्षय करिवा काम || १४ ॥ | 
॥ दोह्य ॥ 
"॥ मेरु थकी उत्तर दिसे, एहिज जम्बूद्वीप। हरव . 


साइ बन्दना |, 


“खत्र सुदामणो, जिण विध मोती सीप ॥ १ ॥ जिहझ॑ 
चॉवीसे जिन हुवा, चेद्रानण वारिषेंण । एद्री-चौवींसी 
में म्रही, ते प्रणमूं समसेण ॥ २॥.* 
॥ ढाछ ३ जी ॥ 
॥ वाल राग वेन्नावनी ॥ 

0 चेद्रानण लिन प्रथम जिनेसरु दजा श्री सुकेद 
भगवन्तकू, अगियसेण तीजा तीथकर | चोथा श्री 
'नन्दपैण अरिहंतक ॥।जिकण शुद्ध सदा जिन प्रणमूं 
॥ १ ॥ पर्व खत्र तणारे चोदीसक । ऋषभादिक 
स्ममी अनुकरम-हुया, एक समे जन्म्या जगदीसक 
॥ त्रि० ॥ २॥ पांचमा निशदिन थुुणीजे, बलिहारी 
छठा , जिनरायक ! सोमचंद सातमा जिन समरूं 
जुत्तिसेन आठमा सुप सायक ॥ त्रि० ॥ ३ ॥ नवभा 
अजियसेण ज़िन प्रणमूं, दशमा श्री शिवृसेण उदा- 
रक। देव समा दृग्यारमा ध्याऊं, बारमा निषत सहित 
सुखकारक॥त्रि०॥०॥ तेरमां असंजल जिन तारक 
चव॒दमा श्री जिननाथ अनन्तक । पनरमा उपसन्त 
नमीजे सोलमां श्री गुतसेन महंतक, ॥ त्रिँ॥ ५॥ 
सतंरमा-अतिपास सुर्णीजे, प्रणमूं अठारमा श्री सुपा 
'सुकऊगणीसमां मरुदेव मनोहर वीसमा श्रीधर प्रणम्‌ 
 हुल्यसक ॥त्रि॥। ६॥ इकवीसमा समकोठ सुहंकर 


६ 9. ज्ञनावलो। 


वाबीसमा प्रणमूं अगीसेणक । तेबीसमा अगीपुत्र 
अनोपम? चोवीसमां प्रणमूं बारीषेणक ॥ त्रि०। ७॥ 
चौथे अंग थकी (  भाष्या, अड़तालीस जिणेसर 
मांमक। छठे अंग कच्या मुनि सुबत, सुख बिपाक जग- 
बाहु खामक ॥ ज्रि० ॥ ८ ॥ जिन पचास ए प्रबचरन 
बचने, एम अनंत हुवा अरिहंतक । बहरमांन वल्ली 
जिनवर बिचरे, केवली साथ सहू भगर्वत्ञक ॥त्रि१%। 
सिद्ध थया वले संप्रति बिचरे, कर जोडी प्रणमूं तसु ' 
पायक । हिच जे आगम नाम सुंणीज, ते मुनिवर 
फृहिस्यूं चित लायक ॥ त्रि॥। १०॥ प्रथमज जिनवर 
गंणधर समणी, चक्रवर्त हलधर बलि तेहक ! पूरब 
भव तसु नांमज गुण गायस्युं, चोथा अंग थकी 
तेहक ॥ त्रि,॥१ १॥ चाँवीसे जिन तीरथ अंतर, को ड़ 
असंख्य हुया मुनि सिड्धक। कर जोड़ी प्रणमूं ते पी 
संम, नाम कहं टहिंव जे परसिद्धर्क ॥ त्रि० ॥ १९॥ 
॥ ढाल चौथी ॥ 
॥ राग धन्यासरी-ए देशी ॥ | 
॥ पो सम प्रणमूं ऋषभ जिणेसरु, श्री मरुदेवा 
सिद्ध सुहंकर । चौरासी गणघार सिरोमणि, उसभ 
सेग-मुनिवः प्रणमूं सुखभणि ॥ १ ॥ उछालो० ॥ . 
सुखभणी प्र" मूं वाहुबल मुनि, सहस चौरासी सुनि। 


साधु बन्दुना | ७ 


बीस सहस प्रणमूं केवडी वले, सिध थथा त्रिभुवन 
धणी ॥' तीन लाख समणी धुर.नभूं, नित नाम 
ब्राह्मी सुन्दरी । सहस चालीसे केवली बले, नमूं 
श्रुमण चित घरी ॥ २॥ आारीसे घर भरथ भरेसंरु 
ध्यान वले कर केवल लहे बरु। सहस दसे संघाती 
नरपति, बिचरे ,जगमें प्रणमूं सुभम मति॥ ३ ॥ 
॥ ऊ* ॥ सुभ मैति जम्बूद्ीप पन्नोती बखाणिये, 
भरतनी परे लहे केवल क्षेत्र इरव जाणिये ॥ वन्दिये 
चक्री इरवों मुनि भाव से नित मन रली । हिे भरथ _ 
पाटे" आठ ' अनुक्रम बन्दिये नृप केवली ॥ ४॥ 
श्री, आश्जस महाजस केवली, अइंवल*महिवल 
तेज विरियें वी । कोरत विरिये दंड विरिये ध्याइये 
जल विरिय मुनि नित गुण गाइये॥ ५॥ऊ-॥ गाइये 
ताणां अंग्र मुनिपरे, एड्ट भाष्या सेजती । श्री ऋषभ - 
ते बले अजित अंतर, हिवे सुणो कहूं सुभ मति। 
पंचास्त ठाख कोड़ सागर, तिहां असंष्य केवली । जे 
थया मुनिवर तेह प्रणमूं , असुभ दुरगति निरदली 
0 ६॥ अजित जिनेसर नेझ गणधरू, धुर प्रणमूं 
सहसेण सुहंकरू । प्रणमूं पो सम फगु साहुणी, हर्ष 
सं बांदूं सगड़ महामुनि ॥ ॥। ऊ०॥ महासुनि सगे 
त्तीस छापे, कोड़ अंतर जे थया । केवली मुनिवरं 


न्‍ज “ आनावसो। ' 
तेह अणमूं , दोय कर जोडी सया॥ री संभव चारू 
मुनिवर, “चित सामा ते गुण रम्‌ । छाप दश्षेही 
कोड सागर, अंतरे सिर सह नम ॥ ८॥ श्री अभि- 
नन्‍्दन प्रणमूं गुणपती, वेरनाभ मुनि अजिया सती । 
सागर छाखे नवकोड़ अंतर, केवली जे थया बन्द 
सुम परे ॥ ९ ॥ ऊ०॥ सुभ पर धुमत जि्णेंस ्‌्‌' 
|गबर, चमर कासवि अजया'। नेऊ सहस कोड़े 
सागर, विच नमूं जे सिद्ध थथा ॥ श्री पह्मप्रभु सीस' 
नामी, सुछिये ऋषि वन्दिये । साहुणी तेरई नामे, 
प्रणम्यां दुख दूर निकन्दिये ॥ १०) कोड़ सहस 
नव. सागर विच वली, प्रणमूं मुनिवर ज़े थया 
कफेवंली । श्री सुपास जिन विध गुणदधि, अणमूं 
सीमा समणी गुणनिधी ॥ ११॥ ऊ०॥ गुणनिधी 
नवसे कोड सागर, अंतरे जे केवढी । तेह अणमूं 
भावस्यूं ए, दुख जावे सहु टली ॥ श्री चन्द्रा प्रभु 
दीन गणघर, सती समणा ध्याइये । नेझ सागर 
कोड़ अंतर, केवली गुण गाइये ॥ १२ ॥ ' 
॥ ढाल ५ भी॥ 

«7! सफर संसार अबनार ए हु गियू--ए देशी ॥| पर 
' ॥ सुवध जिणेस मुनिवरा ए, साहुणी वन्दिये चित्त 
उछाह ए 4 अंतरो कोड़ नव सागर सह जिहां, 


#.. है 


साधु बन्दना | * 


कालिक सूत्रनो बोह भाखी तिहां ॥ १॥ खागी 
शीतल जिन.साध आनन्द ए,' सती युलसा “नम 
चित आनन्द ए,। एक सागर कोर्ड' तणों अंतरो 
कहो, एकसो सागर ऊणो कर संग्रह्यो ॥ २॥ सहस 
छावीस छयासठ राख ऊपरे, कालिक सूत्र नो छेद 
इण अंतरे। श्री अर्यास भुनि गोथ बधाइये, घारणी 
साहणी ब्रले चरण चित लाइये ।। ३ ॥ पूर्व भव गुरु 
कहूँ साध संभूत ए, विस ननन्‍दी बले सुगुण संयुत्त 
ए। अचल मुनिधुर न्यू पढम हलधरा ए, बंधन दृप्‌ 
पृष्ट केशव सिरंधरा ए ॥ ०७। चोपन सागर बिच 
थया केवली, बन्दिये सूत्तों वोह आख्यो वली । इम 
बिछेद बिच सात जिण अब्तरे, जाणिये शान्ति-जिन 
बर छखे इण परे ॥ ० ॥ सखामी वासपुज्य जिन ज्ञा्ु 
सी परमंघधर, साहुणी वे जिहां घरणि उपढ्रव हर । 
सुगरु सुभद्ग सु बंधव वर्ाणिये, विज झुनि बंधव 
दिपष्ट हरि जाणिये ॥ ६॥ तीस सागर बिच अच्तरे 
जे थया, केवली वंदिये माव भगत सया। विमल जिन 
बन्दिय साथ सिमन्धर बी, समणी घरणी धरा 
आमगम सांभली ॥७॥ गुरु सुद्रशन भुनि सागर दत्त 
0, भव हरे बंधव भद्र शिव पत्त ए। नव सागर बिच 
अंतर केवली, जे थया ते सह वंदिगे वाडि वि ॥८॥ 
श्‌ $ 


१० ज्ञानावली । ( 


स्वामी अनंत जिन प्रणमिये जसु गणो, समणी पोमा 
नमू सुग्ुरु अयांस भुनि । सीस अशोक सु प्रणमू 
प्रभावती, भ्रांत पृरुषोत्तम केशव उप्रती ॥९॥ सागर 
च्यार नी अतरो भाखिये, केवली वंदने .सिवसुष 
चाखिये। जिणवर धर्म अरब गणधर कहं, सती' 
समणां सेवा शिव सुष लहूं ॥ १० ॥ *पूवभव "कृष्ण 
गुरु ललत तसु सीस ए, राम प्रथमूं सु दरसण नि: 
दीस ए। बंधव पुरस सीह केशव भयो, आ. अ्रवणंच . 
सुमर पुढवी गयो॥ ११ ॥ सागर तीन बिच आंतरें 
भाषिये, पुण्य पल्योपम ऊणो करि दाखिय 4 तिहां 
कण राय ऋसी-मधव मुनिवर भयो, जे-थन छोडिने 
सुध संयम थयो ॥ १२॥ चोथे चक्रीसर सनत 
कुमार ए, बंदिये अत किरिया अधिकार ए । इण 
अन्तर मुनि मुक्ति गया जिके, केवली बंदिये.भाव 
भगते तिके ॥ १३॥ । 
॥ ढाल ६ ठी॥ 

॥ वीर जिशेसर चरण कमल, कमला कर बासा- देशी 0. 

॥ सोल्मां श्री सांति नमूं चक्रि जिनराया, चक्रा:- 
युध गणि समणि सु अणम्यां सुख पाया । पूर्वमंव 
गंगदत्त गुरु 'तसु सिस वाराह, वंधव पुरस पृण्डरीक, 
राम आनन्द उछाह ॥ १ ॥ जड़ पल्योपम अतरे.ऐं ' 


साधु बदना !  औ१ 


'सिधा बहु भेद, तेह मुनीसर वंदतां नद्दि तिरथे छेद । 
चेक्री श्रीकुंथु-नमूं सभूव गणधार, अजुक अजा वेद 
ताहुवे जे २ कार. २॥ सागर गुरु धर्मसेन शीस 
नन्‍्दन हछधार, बंधव केशवदत्त नाम सातमो विचार। 
फोड़ सहस बरसे करि ऊणो पलिये चोभाग, इण 
अवसर सह सिध वहु वांदू धरि राग ॥ ३ ॥ अजुन 
अक्री सातमो ए कुक गणघर गाऊं, ऋषिया समणि 
वंदतां ए शिव सम्पत पाऊं । कोड सहस ब्ष अतरे 
ए सिधा मुनि बन्द, सातंमी नरक संभव चक्री पहुंतो 
मति मन्द ॥ 9. मछ्ि ज़िनेसर वन्दियें अभिनय 
मुनिन्द, गणनि वन्दू चरण कमल प्रणमृं सुख कुन्द । 
सहस पचावन साधवी साई सहस चालीस, बत्तिस 
सो मुनि केवली प्रणमूं निशदीस ॥ ५॥ मल्ि जिने- 
सर पृवभव महिबल अनगार, तास बले तुसु वन्दिये 
बले मुनि वारम्बार । अचल जीव थयो पडि बुध 
धरणचेन्द्र छाया, पूर्व जीवते शंख वसु रूपी कहाया 
॥ ६,॥ वे समन ते अदिन सच्च अभिचन्द्र जित सच्चु 
रूृहि केवल मुक्ते गया पूर्व भव मित्र । भुनिवर ननन्‍्दन 
नन्द मिश्र सुमित्र क्खाणूं, बाल मित्र वले भांणमित्र 
अंमरापत आएूं॥ ७॥ अमरसेण महांसेण आठे 
नाथ कुमार, मिलि संघाते साध थया अग छदठे 


(्‌ 


श्न्‌ः जलावतसो | 


विचार | अन्तरो इहां बढ़े जाणिय झाख न्वौपन्न 
पास, कंवठी तिहांँ बहु बन्दिये धरी हर्ष हुल 
॥ ८ | बन्दूं जिनसर वीसमा सनिसुत्रत स्वाग्री, 
शणधर इन्द्र कुध पुरकृवत्ती प्रणमूं सिर नासी । सुर 
वर सातमे कप्प थ्यों मुनिवर मंगदत्तों, कित्तिय 
सोहम इन्द्र पणे सुर श्रीय सम्पत्तो ॥ ९॥ राई अी '. 
भहा पोम चक्री वांदू कर जोडी, समुद्र गुरू अपरा 
जियो ए गांऊं बन मोड़ी | समर रिपैसर .बंदिये ए 
नाम पीम जह, केशव नारायण तणो ए.बंधव कहँ 
तेह ॥ १० ॥ लहि केवल सुक्ते गया - आह नवलदेव 
नवमी सुर सुख अनुभव लहसि शिद सुख हेव। 
माने सुब्रत नमी अन्तरों ७ वरस लाख छे होई 
केबली सीधा तेह प्रणयूं सत्र जोड़ ॥ ११ ॥ 
« ढाल ७मीके | 

॥ श्रा नवकार जपो बनरंगं -- एहनी देशी ॥ 

| इकवीसमा श्री देम जिने बांद, गणधर सुभ 
परधानरी माई। समणी अगील[ गुण गावतो, सफल 
हुव निज ज्ञानरी माई ॥ १॥ श्री जिन सासन मुन्ति 
दर बन्द ॥ ए० आ०॥ मभमक्ते निज शिर नागरी माह 
केष हणान केवल पम्या, यहता शिवपर ठामरी माह 
पै३॥ भ्री नव निध्र चवदे रेण जिन त्यागी. लंक्री 


साधु बनच्धना ३ 


श्री हरिसेनरी माई | ३॥ श्री० ॥ बरस वले इहां 
पंच लप अन्तर, तिहां चक्री जयरायरी माई १ बले 
अनेश म॒क्ते पहुँता, ते बन्द मन लाकरी माई ॥ 9॥ 
॥ श्री५॥ गोतम समुद्र सागर गाऊं, गम्भीर थम्भीर 
उदाररी माई । अचल कंपिले अखोंभ प्रसेण, दशमो 
विष्णु कुमारी माई ॥ ५॥ श्री० ॥ पोसम प्रणमूं 
श्री नेमी शरर, समरग ते सहस अठार री माई । बर- 
दत्त आद मुनि पनरे से, बान्दं केवल धाररी माई 
॥ ६।॥ श्री० ॥ अश्वोम सागरसमुद्र बन्द, हेमवनन्‍्त 
,अचंछ सुचंगरी माई । घरिण पुरिण अभिचंद आठमो 
भण्या इग्यारे अंगरी माई ॥ ७॥ श्री० ॥ अन्धक 
विष्णुसुत धारणी अंगज, मुनिवर एह अठार री माई । 
वसुदेव देवकी अंगज छऊे, आंणी सेण अनन्त 
री माह ॥ < ॥ श्री० ॥ अजीसण ने अणिहय 
रिए्, देवृसेण सशुसेण री माई ॥ ९ ॥ श्री ५। सुलसा ' 
ना घरे सुर जोगे, वधों रमणी बीस री माई । छेडी 
छठ तप चवदस पूर्वी, सेयम बर सेवीस री माहे 
॥ १० ॥ श्री०॥ बसुदेव देवकी अंगज आठमो, 
' मुनिवर गज शुकमाल री माई । सहि परसो मुक्ति 
पुह्ठंतो, ते वन्दूं तजिकाल री माई ॥-११ ॥*श्री० ॥ 
' सारुंण दारुण कुमर अगाढी, चबदे युरवैधार री माई'। 
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बीस बरस संयन आराधी, कीधो कम संहर री 
माई ३ १२ ॥ श्री०॥ जाली मयाली ने उवियाली" 
पुरिससेण वारीसण री माई ! बारे अंग सोले बरसे, 
पासयों संयम तेण्री माई ॥ १३ ॥ श्री० ॥ बसुदेव 
ध्रणी अंगज आंठे, रमेणी तजी पचास री माँई । 
सुमता भाव शिवपुर पहुंता, प्रणमूं तेह उलास री 
माई ॥ १४ ॥ श्री०। सुसुख दुमुख, ने कुंवर ए वन्दूं, 
बलदेव धारणी पूत री माई । वीस बरस संयम धरी 
सीध्या, चवदे पूरव सूत्र री माई ॥ १५॥ श्री० ॥ 
रुकमणी ऋष्ण कहू कुमर परजन्न, ज॑मग्डुवती सुत्त. 
सम्ब री माह । परजन्न सुत अनरुध अनोपम, जास 
वेद रबीं अम्ब री माई ॥ १६ ॥ श्री० ॥ समुद्र विजे 
सिवा देवी रा नन्दन, सच नेमी हृढ नेम री माई। बारे 
अंग सोला वरस, रमणी पचासे तेम री माई ॥१७॥ 
' ॥ श्री-॥ समुद्रविजे सुत मुनि रह नेमी, ए सहु राज 
कुमार री माह । कर्म हणीनें सुक्ते पहुंता, ते प्रणमूं 
वारम्वार री माई ॥ १८ ॥ श्री० ॥ यक्षणी आंद दे 
सिक्षणी समणी, सहस चालीस आरब्यां री माई । 
साधवी सीधी तीन सहस ते, वान्दूं कृमति ठाल री * 
- माई ॥ १९॥ श्रीण। पोमा ने गोरी गन्धारी, लपमणा 
खुसमा नाम री माई । जम्बुबती सतभामा रुपमंण, ' 
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हरे रमणो अभिराम री माई ॥ २०.॥ श्री०॥ मूल 
सरी मूलदत्ता वेऊं, सम्ब कुमर री नार री माह । 
अन्त गढ अंगे-ए सहु भाखी, पामी भवनों पार री 
माह ॥ २१॥ श्री० ॥ उतराध्येने राजेमती सती 
तेयम सील री खांण री माह । प्रतिबोधी रहनेमी 
पाम्वो, सासता सुख निरवाण री माह ॥२२॥ श्री ५। 
॥ ढाल < मी॥ 
॥ गोतम समुद्र कुमार सागर गम्भीर--ए देशी ॥ 

,. *॥ थावच्चा सुत सुख सेलग आद दे, पंथक 
प्रमुष मुनि पाँच से ए। मास सलेषणां करी तप अति 
ध्णां, पुंडरीक गिर शिवपुर बरियो ए॥ राई युधिष्टिर 
भीम अति बली, अजुन नकुल सहदेवजी ए१ राय 
श्री परिहरी सुध संयम धरी, साधुजी शिव पदवी वरा 
ए ४१॥ चवब॒दे पूर्व धरी थिवर धर्म घोष, धरम धमेरुची , 
सीस गुण भरियो ए। नाग श्री आाह्यणी विष दियो 
पाप॑ण], तुबां नो मास पारणों कायो ए॥ खार्थ सिध 
अव्ृतरी तदन नर भव करी, क्षेत्र विदेह में शिव गयो 
ए। ते मुनि बन्दतां कम वलि नन्दंतां, जन्म जीवंत 
सफलो थयो ए ॥ २॥ समणी गुयालिया तिण सुप 
मालिया, दिखीया तास हुं गुण भणूं एं। तिमबली 
सुत्रता दोपदी संयुता, नेम सासण गुण थ्रुणूं ए॥ 


श्टः ज्ञानावलो | 


विमल जिन अनन्त अन्तरे राय महि, बलदेव पदमा 
वती ए। तास ते अंग ए कुमर विरंग ए, दरुणी बीस 
तरुणी पती ए ॥ ३ ॥ तांम सिद्धृत्थ गुरु पास संयप 
वरु, बह्म लोके सुर ऊपनो ए । चवि बलदेव घरे 
रेवती उपद्र वर, निषढ नाम सुत सपनो ए ॥ नेस 
पाय अनुसरी अधथिरं धन परिहरी, रमणी पचास तज 
ब्त भ्रह्मो ५ । करी बहु सम दम्र बरस नद संयम 
पालीने सवोथसिध लकह्यो ए ॥५॥ क्षेत्र बिदेह 
केवल संयम, सिद्ध होसीरे ते सुनी ए। इण परि अनि 
वह दोय एगर्तास, सहु यती कहूं गुण थुणी ए ॥ 
दसरह टढरहे महाघनु तेह. सतधनु गुण मुझ मन 
बस्या ए। नवधनु दशपनु संहिधनु मुनि एह, माषियों 
यूत्रपन्नही दशा ए॥ ५॥ पूर्व भव हर गुरु ना हुम 
सेण, ललत ते नाम प्रव भवे ए ॥ रामबलदेव बदली 
नवमी हलधर. तह्म लोके सुर अनुभवे ए.॥ चवि 
जिन तेरमी नाम निकसाय, थांयमी सही सुरंतरू 
समो ए। बंधव केशव एका अवत्तार, अमम होगी 
जिन वारमी ए॥ ६॥ सहस वे ल्यांगियां सात सा 
भासियां, बरस पचास इहां अन्तरों ए। तिहाँ बल 
चित्त मनि मिद्ध सम्पत्त से , नाम लेहनें कीरत करू 
एे। पृथभव वन्धव चक्री अह्मदत्त, सातमी नरक गया 


साधु बन्दना। , * १७ 


मरी ए । इण अन्तरे बली नमूं बहु केवली, वेग 
शिवसुन्दरी ज़्यां वरी ए॥ ७॥ 
.। ढाल ९वीं॥ 
॥राम्रचंद्रके बाग चम्पो मोही रही री-य देशी ॥ 

॥ तेवीसमां जिन तारक, पुरसा दानीय पास । 
',मुनिबर सोले सहस, गणधर आठ हुलास ॥ आर्ज 
2 दिन सुभ्र सुभ घोक, बांदे बासठ नाम । बले बह्य- 
. चारी सोमल, श्रीधर करूं प्रणाम ॥ १ ॥ वीरभद्र 

जस आद दे, सिद्धा स॑हस प्रमाण। तेह मुनिवर 
वन्दतां; हुवे धरम कल्याण ॥ साधवी संख्या सहु 
अढतीस, सहस बषांणूं। पृष्पचूतदिक सहस दो, 
सिद्धी ते मन आणूं ॥ २ ॥ समणी सुपासिया 
सीझपी, भासी धर थो जांम । ए अधिकार कह्मो, 
श्री ठाणांग सुठांम ॥ चौदस पुर्वी वले, चोनांणी 
केशी कुमार । परदेशी प्रतिबोधियो, कीधो बहु उप- 
गार॥ ३ ॥ वरस अँठाइसो अन्तरो, सिद्धा साथ 
' अनेक ते सह बंदू सुविनयस्‌ं, आंगी चित्त विवेक ॥ 
मुनिवर चोदे सहस गुरु, प्रणमूं श्री महावीर । सात 
सौ केबली बन्दिये, गणधर एकादश बीर॥ ४॥ 
इंन्द्रभूती अभिभूती. तीजा बान्दू वाइसुई । विंगत- 
सुंधमा बन्दतां, मुझ मत निर्म्मल होई॥ मंडीफूश 
,. ४२७१ 
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मोरीपूत, अकम्पित नित शिवदासे । अचलखांता 
मेताप, प्रणमूं श्रीप्रभासे ॥ ५॥ वीर राए वीरजस! 
उप, संजई नोजनेय । सेतन सम्ब उदायण, नरप्‌त 
संख कहेय ॥ वीर जिनेसर आठेई दीक्षा राई जांण। 
मुनिवर पोटिल वांया, गोत्र तीथकर ठांण ॥६॥ 
पालक श्रावक पुत्र ते, बान्दू समुद्रफलू। पृत्य ने 
पापे दो खे करी, सिद्धा साधु दर्याठ ॥ नयरि सावत्थि 
दोऊं मिल्या, केसि गोतम खामि। शिष्यांरी शंका 
काढने, पत्र महवय लीया शिर नामि ॥ ७ ॥ « 
॥ ढाल १० वीं॥ 
॥ अरणक मुनिवर चाल्या गोचरी-ए देशी ॥ 

4 महाकुंड नयरी नो अधिपती, नाहण कुछ 
नाभ चन्दो जी । वीर जिनेसर तातज गुण नीलो, 
ऋषभदत्त मुनिन्दों जी ॥१॥ नित नित वांदँ 
मुनिवर ए सहु० ॥ त्रिकरण सुध त्रिकालोजी । विध 
स्‍्थु देई तीन प्रदक्षिणा, करूं अज्ञली निज भांलो 
जी॥२॥ नि० ॥ राई उदाईसिंह दशवीर नो, निर्मल . 
संयम धारयो जी। सेठ सुदर्शन मुनि मुक्ते गयी, 
स॒ुणि महावल अधिकारों जी ॥ ३॥ काल मगंवेसी 
गंगा योगणी; पिंगल ने शिवराजो जी। काम उठाई 
अबन्तो मुनि, वन्‍्दता सीझे काजो जी॥ ४ ॥ नि० 
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मकाह मुनि किकम बन्दिये, अजुन गाली हुलाशों 
जी । काशव-मघधर _जाणिये, केवल रूुय केलाशो 
॥ ५ ॥ नि०॥ मुनि हरचन्द वार तिये वलि 
सुदरशन पूरण भद्दो जी। साध समण भद्र समता 
आदर, सुपइठ समय मन्दो जी ॥ ६ ॥ नि० ॥ मेह 
मुनी थर अवन्तो मुनि, राय ऋषि अलश्नी जी। श्री 
जिन सीस ए सह मुक्ते गया, सवे सुर नर सकी जी 
॥ ७ ॥ नि० ॥ सहस छतीसे समणी चन्दणा, आद 
दे चवदे से सिद्धी जी | देवानन्दा जननी वीरणी, 
केवल ज्ञान सैमिन्दों जी॥ < ॥ नि०॥ नित 
बन्दूं समणीः ए सहु० ॥ समणी * जेवन्ती , पढम 
सिझ्ातरी, सिद्धी केवल पौमी जी। नन्‍्दा ननन्‍्दवती 
नेदोतरा, बले ननन्‍्दसेणिया नामो जी ॥ ९॥ नि०॥ 
मरुत स मरुता महा मरुता नमुं, मरुदेवा वले जाणो 
जी। भद्गाःसुभद्रा सुजया जिन तणी, पाली निर्मल 
आंणी जी ॥ १० ॥ नि० ॥ समणा समणी भुडदीना 
'नमुं, राणी श्रणक रायो जी । मास संलेषण तेरे 
'सिद्ध थई, प्रणम्यां पातिक जायोजी ॥ ११ ॥ नि० ॥ 
कोली सुकाली महाकाली नमु, कन्या सुकन्या तेमो 
जी | महाकन्या वीरकन्या साहुणी, रामकन्या सुध' 
नेंगो जी ॥ १२ ॥ नि० ॥ प्रियसेण कन्या महासेण 
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कन्यका, अं दश श्रणिक नारो जी । निज २ मन्दन' 
काल सुणे करी, लीधी संयम भारो जी ॥ १३॥ 
॥ नि०॥ ओ दश समणी ते परेणावली आद दे दम 
प्रकारो जी। छहि केवल ए सह मुक्ते गई, - ते वन्दूं 
बहुवारो जी॥ १४७॥ निश्॥._ 

॥ ढाल शधश्वीं॥ 

॥ सुखकारण भविण समरो नित नधकार--ए देशो ॥ 

॥ श्री धर्म घोष मुनीखर, महिबल शुरु सुत 
धार। जिन पूछयो रोहे छोकालोक विचार ॥ वेसाली 
सावए, पिंगल नाम निहन्त । परव[|यक “पूछा, 
खन्धक समय पहन्त ॥ २॥ काठो पुत्र मेहल, आनन्द 
ऋष यी ज्ञान । वले कासव चोथो, थिवरां पास सन्तान 
॥ ३१ ॥ मुनि तीस कुरुदत्त, बले नियंतों पूत । धन 
नारद पुत्र मुनि, सो महती संयुत्त ॥ ४ ॥ सुणिक्षत्र 
सर्वण भुईं, क्षिपर कह्यो आनन्द । जिन ओसो 
स्यायो, घन २ सिहीं मुनिन्द ॥ ५॥ बढ़े पूंछया 
जिनने, लेस्थादिक बहु भेद । गुण गाऊं महामुनि, ' 
माकंडी पुत्र उमेंद ॥ ६ ॥ हि अणिक खुत कहे, 
जाली कुमर मयाली । उवयाली परससेण, वारिसेंग 
आपदा टाली ॥ ७॥ देहदन्त ने लठदन्त, घारणी, 
नृन्दन होय-। वेहल ने वेयास, चेलन अंगज दो 
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॥ ८ ॥ इक नन्‍्दा नन्‍्दन, सुनिवर अभय महत्त । 
दहसण ने महासेण, लठदन्त ने गृढ़दत््त ॥९॥ 
सुम्रदन्‍्त कुभर हल, हम ने हुमसेण "॥ गाऊं महा 
इममसेण, सींह ने सींहसेण ॥ १०॥ सुनिवर महासेण 
पुन्यसंग प्रधान | ए धारणी अगज. तेजे तरुण 
समाय ॥ १११ नृप श्रणिक नन्दन, एह दस तेरे 
कुमार , आठ २ र्मणि तजी, अणुतर सुर अवतार 
॥ १२ ॥ तिण अवसर नयरी, काकन्दी अभिराम। 
तिण युर देसे भद्रा, सारथवाही नाम ॥ १३॥ तसु 
न धन्‍नी, सुन्दर रूप निधांन ! तिन परणी 
तरुणी, बत्तीस रम्म समान ॥ १० ॥ जिन वेण 
सुणीने लीधो संयम जग । मुनि तरुण पणे में 
छेडया रमणी भोग ॥ १५॥ नित छठ तप पारुणों 
आंवल उजश्यत भात । जस समण वणी मग, काईं न 
बंछे तिठमात १ १६॥ अति दुकर तपस्या, आराधी 
नव मास । एक मास संथारे, सवाथंसिद्ध वास 
॥ १७ ॥ काकन्दी सुनि खन्त, राजगृही इसरीदास। 
,पेलक ए वेऊं, एकन नगर हुलास ॥ १८ ॥ रामपुत्र 
ने चन्द्रमा, साकेतपुर वर ठाम । पुटीमां पेढाले, पुत्र 
वाणिया ग्राम ॥ १९॥ हथनापुर पोटिल, सहु.ए० 
धना समान । तरुणी तप जननी, संयम वरसी मान 


(्‌ 


५42 ग्रीनीवली: | 


( २०॥ हिव बहल कुमर कहे, राजगृही आवास । 
सवोयसिद्ध.पहुंतो, धर सेयम छम्मास॥॥ २१॥ इक 
भव शिवगारमी, ए श्री जिनवर सीस । सह नवमे 
अगे, भाष्या मुनि तेतीस ॥ २२ ॥ हि पौम महा 
पोम, भद्र सुभद्र बखान। पोमभद्र ने पोमसेन, पोम 
गुप्त मम आण ॥२३॥ नलिणी गृुर्म आमपन्द,, 
नन्‍्दन एह स॒नि जाण । कालादिक ना सुत, कृप्प 
बडसिया ठांण ॥ २४ ॥ मुनि उदग पुछबा,, गोतम 
ने पचषणाण । चो जाम थ॑ंकी कीयों, पत्न तणों 
परिम्ाण ॥ २५ ॥ जिन २ मत मंडी, 'छंडी - कुमत 
अनेक, ते आह कुमर सुनि, धन २ बुद्ध विवेक 
। २६-॥ गये भाली बोध्यों, संजय तप अनगार । 
मुनि क्षत्री भाष्या, वहुविध अथ प्रकार ॥ २७॥ 
महि मण्डल विचरे, विगत मोह अनाथ । गुण 
गावंता अहनिश, संपजे शिवपुर साथ :॥ २८ ॥ 
नप श्रेणिक नन्‍्दन, सुनिवर मेघ सुजान । तज आठ 
अन्तेउर, ऊपनो विजय विमान ॥ २९ ॥ अपमाणी ' 
रेणा. आदस्यो संयम जेह । जिन पाक सुनिवर 
सोहम सुर थयो तेह ॥ ३० ॥ हरी चोर चिलायती 
_ ध्रुसमां तात से घन्नो । आराधी सेयम, सोहम सुर 
ऊपनो ॥ ३१॥ श्री वीर जिनिसर, सासन मुनिवर ' 


साधु बन्दमा |  *रहै 
" नाम निज भक्ते गाऊं, तेह तणा गुण ग्राम ॥ ३२॥ 
दाल श्र बीं॥ | ६ 
॥ बिशात्षिया पिड्रल--ए देशी || 

,“धर्मघोष गुर सीस दत्त, मासने पारण तेह 
सुपत्त, प्रतिलाभ्यो सुभ चित्त। समुख थयो भव 
बिये सुबाहू, सूर थयो संयम गृही साह, गुण तसु 
गाऊ निन्न ॥ १॥ श्री जुगबाहु जिनवर आगे, बिजे 
ऊमर प्रतिलाभ्यों भावे, बीजे भव भद्रनन्द। भोग 
तजी थयो साथ मुनिन्‍्द, करी सलेखणा लल्यो सुख 
इन्द, गुण तज्लु गातां आनन्द ॥ २॥ ऋषभदत्त 
पहिले भव सन्त, तिण प्रति लाभ्यो मुनि पृष्पद्न्त, 
तिहांथी थयो सु जात । तृंण सम जाणी सह 'रिद्ध 
बॉत, आदरी आठे ग्वचन मात, भवियण तस॒ शुण 
गात-॥ ३ ॥ पूर्व भव उृपति धनपाल, ब्रिसमण भद्र 
ने दान रस्परल, देई शिवा शिव थाय । संयम लेई ते 
मुनिरीयू. लहि केवल ने शिवपुर जाय. ते बन्दू पन 
'लाय॥ ४॥ पूपभव मेघरथ राजान, सुधर्म्म मुनि ने 
देई दान, बीजे भव जिनदास । संवर पाली जे थया 
सिंड, केवल दरशन ज्ञान समिद्, बान्द तेह ञ्छ्ास 
॥ ५;॥ मिन्राई पूर्वभव जांण, संभूत बिज ने दोलं 
'बंखांण, कुमंर ते धनपत होई । वीर समीपे संयंम्‌ 


२४ ,.जानीवली | 
लीधो, तर्ताक्षण कम हणी ने सीधो, दिन प्रति बन्द 
सोह॥ ६ ! पूवेभव नागदत्त धनेसर; प्रतिलाभ्थों 
इन्द्रपुर सुनीसर, माहिबठ नाम कुमार | संयम छेई 
कारज सास्या, भव सायर थी चेतन तारबा, ते बन्द 
बहुबार ॥ ७॥ गहपति हूंतो घम्मंघोष, तिण प्रति 

म्यो अति संतोष, नाम मुनि धम्मर्सीह । 'बीजे. 
भव थयो भद्ग नन्‍्दी, मुक्ति गयो भव बन्धन हन्दी, ६ 
ते बंद मुनि हह ॥ < ॥ पूवेभव जितशत्रु, नरेसर, . 
प्रतिलाभ्यों धर्ब्रत सुलेसर, महिचन्द नाम कुमार । 
तिण छंडी बहु राह कुमार, पांच से अपछर ते उणि 
हार, बन्द केवठ धार ॥ ९॥ विमल “वाहन नामे 
राजान, धमरुची ने देह दान, वरदत्त हुवों भव 
बीजे। संयम लेह सुर श्री पामी, कप्प अंतर जे 
शिवपुर गामी, कित्ती तेहनी कीजे ॥ १० ॥ पूर्वभद 
देई दान उदार, बीजे भव थया राय कुमार, तयां 
तजी पांच से नार | सहु थया वीर जिनेसर सीस 
सुख विपाके एह मुनीस, पञ्म महात्रत घारी ॥ १३॥ ' 
नाम मातह् ने सोमल गाऊं, रामगुत्ती सुदर्शन ध्याऊं, 
नमूं जमाली भोगाली । किंकम पेलक कालीये तीजो, 
अन्तगढ अह् वाहिण वीजो, छांगा अंग संभाली 
॥ १२, ॥ पृब्च भव महा पीम ते बजे, तेतली पृत्र मुनि 


साधु बन्दना । श्र 


प्रणमीजे, महापौम पुंडरीक तात | बले बंद जितसच्र 
सुबुद्ी, कमेंहणी तिण करी विशुद्धी, ते बन्दूं 
विख्यात॥ १३॥ मुनि जयघोष विजेघीष बांदू , बल 
श्री नाम सगापुत्र वाद । कमलावती इश्लुकार, पत्र 
'पुरोहिंत वले तसु नार नाम जसा सम्बेगें सारी, 

बन्दता तिण जयकारी ॥ १४॥ 

-॥द्ौल १३ वीं ॥ 
,. ॥ चतुर विचारिये २े--ए देशी ॥ 

॥ सुनिदास ने धन्नो बे बखाणिये रे सुणि खत्त 
कित्तिय सेयुत्त | संठांण सालभद्र आनन्द तेतली रे, 
दशाण भद्र औवन्त ॥ १॥ सुनि शुण गाईंये रे० 
गापंता परमानन्द । शिव सुख साधने करी अउ निश 
संपज रे, भाजे भव २ दन्द ॥ २ ॥ मु०॥ अणुन्नर 
अंगनी एही ज वीजी वाचना रे, जे दश्‌ सुनि वर 
नाम । नन्‍दी सूत्र में साथ सभदद पणे कह्या रे, नन्‍्दी 
सेण अभिराम ॥ ३॥ मु० ॥ विषम नन्‍्दी फल 
अधिकार भन्नो मुनि रे, धन्नो देव दिन तात । सुत्रता 
समणी गुरणी सिष्यणी पोटला रे, पुंडरीक कुंडरीक नो 
आंत ॥-9 ॥ मु० ॥ गुरणी सुभद्रा केरी समणी सुब्रता 

' पूर्णभद्र सुचंग । मानभद्र ने दत्तशिव बल मुनि रे, 
'अँधाढी पुष्फिया उपंग ॥ ५॥ मु०.॥ पन्न ते कपिल 


रद वानावलो | 


जती अति निर्मल मति रे, तिण तज्या छोम सन्ताप। 
इन्द्र परीक्षा अवर्सर उपसम आदरी रे, नमो नमावे 
आप॥ ६ ॥ मु० ॥ सुर वर सेवत श्री हरकेशी व्ल्ल .. 
मुनि रे, सम्वर धार सुलेस । सकन प्रेड़ी प्रति संजम' 
आदसर्थो रे, दशार्ण भंद्र नरेश ॥ ७॥ मु० ॥ मुनि 
करकंड राजा देश कारलिंगणो रे, दुमुह्दी पत्र भूपाल। , 
बले विदेही उपत्ति नमी नामे बती रे, निरधाई गंधार 
रसाल ॥ ८ ॥ मु०॥ खेतविजे ने महिबल ए सहु . 
राजवी रे, व्रत लेइ थया अणगार । काम - कृषाय 
निवारी शीतल आतमा रे, धिवर ते कद्या -गणधार 
॥ ९ ॥ मु० ॥ हिवे श्री वीर जिनेश्वर. सीस . सुहम 
गणि रे, तास परम्पर एह। जम्बु प्रभव वलि सय्य॑ 
भव जाणिये रे, मनग पीया मुनि तेह ॥१०॥ झु०॥ 
श्री जसोभद्ग ने मुनि सम्भूतविज वलि रे, भद्रबाहु 
थूलभद्र | एम अनेरा जिंनवर आण माही हुवा रे 
ते मनि गाऊं समुद्र ॥ ११॥ मु०॥ काल अंनन्ते 
मुनिवर जो. मुक्ते गया रे, संप्रति विचरे तेह। नाण 
दर्शन ने चरण फरण धुर घुरारे, श्री देव बन्दे तेह 
॥१२॥ मु० ॥ कलश ॥ इम चोविश जिनवर अथम 
*गणपर्धर चक्री हलधर जे हुवा । संसार तारक, केंवली 
' चलि समण समणी संयुवा ॥ संवेग श्र॒त घर साथ 


शीलरी नव॑बाड़॥ २७ 
सुखकर, ओगम बचने जे सुण्या । ज्ञानचेन्द गुरु 


उर्णसाये, श्री देवचन्दे संथुण्या ॥ १३ ॥इतिई . 
॥ श्री बड़ी साधु बन्दना सम्पूर्याप ॥ 





॥ अर्थ शीलरी नवबाड॥ 
॥ दोहा ॥ 

१ श्री | श्री। नेमीसर चरण नम, प्रणमूं उठ परभात। 

) ् ग >7॥ वाबीसमां जिन जगत गुरु,जह्मचारज 
लए विख्यात ॥ १ ॥ सुन्दर अपछर सारखी 
_«. रति सम राजकुमार । भर योउ॑न में 
जुगतसुं, छोड़ी रृजुल नार॥ २॥ ब्रह्मचर्य जिण 
पालियो, घरतां दुद्धर जेह । तेह तणा गुण बरणवुं, 
पामें भव जल छेह ॥ ३॥ कोड़ केवली- गुण करे, 
रपना सहस बणाय | तोई अल्मचर्य में गु्ं धणा, ते" 


>>. + ।) 


पूरा करचा न जाय॥ ४ ॥ गलित पलित काया थई, , 






श्दा गनिर्विसों | 


तोई न पूगी आस । तरुण पणे जे बत धरे, हूँ वलि- 
हारी तास ॥ ५॥ जीब विमासी जोय तू, विषम 
राचे गिमार । थोड़ा सुख़ने कारणे, मती जमारो हार 
॥ ६ ॥ दश दृष्टाते दोहिलो, लीधो नर भव सार। 
शील पत्यो नवबाड़ स्यूं, ज्यू सफल हुवे अवतार' 
॥| ७॥ शील माहि गुण अति घणा' ते पूरा 'कह्मा 
न जाय। थोडासा परगट करूं, ते सुणज्यों चितः 
लाय॥ ८ ॥ हि ' * 
॥ ढाल १ ली॥ .. 
॥ मत करो काया माया कारमी जीं-ए'देशी॥ 

॥ शील सुर तरुवर सेविये, ते वरतां में गिरवो 
छे एह रे। शील से शिव सुख पामिये, लां सुखांरो 
कदें न आवे छेह रे ॥ १॥ शी० ॥ शील मोटो सब 
व्रत में, भाष्यो छे श्री भगृवन्त रे । ज़्यां समकित 
सहित तिण पालियो. तां कीशे संसार नो अन्त रे 
॥२॥ शी०॥ जिन शासन वन अति भी, ते नन्‍्दन 
वन अनुसार रे । जिनवर पालक तेहना, करुणा रस, 
भेडार रे॥ ३॥ शी०॥ अक्ष तिण वन मे शील 
रोपियो, तिनरे मुख दृढ समकित जाएं रे । सौखा डे . 

- मंहावरतां तणों, प्रति साखा अज्वरत बख्खाण रे... 
' ॥श शी०॥ साध साधवी श्रावक श्राविका, सांस: 


शीलरी नवबांडूं । न्‍ श्र 

' झूग रूप पत्र अनेक रे। मधुकर मर्म शुभ बन्धनो, 
परिमल गुणां विसेष रे ॥ ५॥ शी० ॥ उत्तम सुर 
सुख रूप फूलरो; शिव सुख ते फल जाण रे । तिण 
शील,बृक्ष ने जतन करो, ज्यू वेगो पांमो निरबांण रे 
॥६॥ शी० ॥ संसार शील थकी ऊधेरे, जे पाले नव 
कीटी अभंग रे । खुयम्भू रमण जितली तिरयो, शेष 
(हो नदी गंग रे ॥ ७॥ शी० ॥ उत्तराधेन रे सोल 
), वेभ-समाइया ठांण रे । कीधो तिण वृक्ष ने 
!खबा, नव बाड दशमो कोट जाण रे ॥८॥ शी०॥ 


॥ दोहा ॥ 


: ॥ हिंवे कहु छे जुई २, शील तणी नवबाड़। 
दशमो कोट तो चिहु दिशा, माहि अलह्मचर्य विस्तार 
॥ १॥ खेत गांव ने गोरवे, न रहे न झ्ीां बाड़े। 
रहसी तो खेत इण विधे दोलो कीधा बाड़ ॥ २॥ 
बहाचारी विचरे जठे, ठांम २ छे नार । तिण कारण 
हण शीलरी, वार कही नव बाड़॥ ३॥ बाड़ न लोपे 
तेहनी, रहे बरत अणभंग । वयरागी बिर्कत थया 
दिन १ चढते रंग ॥ ० ॥ पहली बाड़ मे श्म कह्मो 
गारि रहे तिहां रात। तिन ठांमे रहणो नहीं, रहा 


ऊँ 


परत तणी हुवे घात ॥ ५॥॥ अथवा नारी एकी,- 


० | शञानांबेली | 
भलो न संगत तास। धरम कथा कहंणी नहीं.' वैसी 
तिगरें पास॥ ६॥ तिण थी अवुण उपे, संकां 
पामे ठोक । आवे झठी आल सिर, बले होवे बरतने 
फोक ॥ ७ ॥ तिणसं बह्म॑चारी भणी, रेहण छे एक- 
न्त। हिे कुण जायगां वरजियां, ते सुणज्यों मत- 
वन्त | ८॥ रे 


॥ ढाल २ जी. ॥ 
॥ नणदल हे नणदल चुड़ले हे जोबन मिल रहो “ए देझ्की ॥ 


॥ भाव धरि नित पालिये, गिरवो # ब्ह्मचर्य सार 
हो ॥ ब्ह्मचारी० ॥ तिण से शिव सुख नयांमिये, तूं 
बाड़ मे खंड लिगार हो ॥ दे £ ॥अ5॥ या पहला बाड़ 
बह्मचर्य नी ॥ एआ०॥ जो मज्जारी संगत रमे, कू- 

. केड मुस मोर हो ॥ ब०॥ कुशल किहां थी तेहनी, मारे 
कृठ मरोड हो. ॥ २॥ तर ॥ स्री पशनी पोसंग तिहां 
वसे, ज्यां नही रहेवो वास हो ॥ ब्०॥ तेहनी संगंति 
निवारिये, ब्रतरो करे विनास हो ॥ ३ ॥ त्र० पै०॥ 
हाथ पाव छेदन किया, कान नाक छेयो छे तास हो : 
॥ ब्र० ॥ तो पिण सो वरसांरी डोकरी, तोही रहेवों 
* नही तिंण पास हो ॥ ०॥ त्र० पै०॥ सझ सिणयार , 
देवेगना. आये चलावण तास हो ॥ त्र०॥ तिण आगे 
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तो चलियो नही, तोही रहवो एकन्त वास हो ॥ ५ 
॥ ब्र० प०॥ श्री हुवे तेहमां वासें रहे, कद्ें चल जावे 
प्रणाम हो ॥ व्र०॥ जब दृढ रहणो दोहिलो, भ्रष्ट 
हुवे तिण ठांम हो ॥ ६॥ ब्र० पे० ॥ सिंह गुफा 
बसियी जती, रहो बेस्या बिंच साल हो ॥ ब्र०॥ तो 
तरत पच्यो कस तेहने, गयो देश नेपाल हो ॥ ७॥ 
ब्र० पे० ॥ कुल वालंवो साध थो, तिण भांग्यो वरत 
रसाल हो ॥ व्र० ॥ कोनक री वेस्या बस पद्यों 

रुलसी अनन्तो काल हो ॥ < ॥ ब्र० पै० ॥ संस 
मंज्ारी. मेल होय, तो घात पामे ततकाल हो ॥ ब्र2॥ 
नारी हुवे तिहां अह्मचारी रहे, तो भांगे शील रसाल 
हो ॥९॥ ब्र० पे० ॥ बोड़ सहित शील पालियो 

परे मनरो खन्‍न्त हो ॥ त्र० ॥ या शिक्षा दीधी छे 
त़ो दा तूं रहिज्यो जायगा एकन्त हो ॥.१०॥ 

॥ ब्र० पे०॥ 


॥ दोहा ॥ 


कथा न कहणी नार नी, ते जिन कही दूजी वाड़ । 
नौरी कथा कहे तेहसूं , बरत रो हुवे बिगाड़ ॥ १॥ 
जे झिल रद्या बह्म वरत में, तिणरे विषे नही मन माहि।* 
तें ब्रह्मचारी ने नारी कथा, करवो,शोभे, नाहि ॥ २ ४४ 


द है । ज़नावली | 


| ॥ ढाल १ जी ॥ हा 

॥ कपूर होते अनि ऊजलो रे, मिरचा केरे अड़्-ए देशी ॥ “ 
॥ जान॑ रूप कुल देशनी रे, नारी कथा कहे 

जेह। वार वार कहे नारणी रे, तो किम रहे ब्रतसुं 
नेह रे ॥ भवियण०॥ नारी कथा निवार ॥१॥ ४. 
ए आ० ॥ चन्द्रमुखी मग लोचनी रे, बेणी 'जांणे . 
भुजंग। दीप शिखा जाणे नासिका रे, होय,परवाली « 
रंगे रे ॥ २॥ भण० ना० ॥ वाणी कोयल ज़ेहवी रे, .. 
हाथ पांवरा करे बखाण । हंसागति कटि सिंहणी रे, 
नाभि ते कमल समान रे ॥ ३॥ भ० ना? ॥ कुश्न 
छे जेहनी अति* भी रे, वले अंग उपंग अनेक । 
टाने वारुन सरावणी रे, आणी मनमें बिवेक रे 
॥ 9 ॥ भ० ना० ॥ कथा तेह कहता थकां रे, दोष 
नही छे लिगार । बिन कारण कहवी नही रे, नारी 
रूप सिणगार रे ॥ ५॥ भण० ना० ॥ त्ारी रूप 
सरावता रे, वधे विषय विकार । परिणाम चल बिचले 
हुवे रे, वरत रो हुवे विगाड़ रे ॥ ६॥ भ० ना? ॥। 
मली कुमरी नो रूप सांभलीरे, छऊ राजा रा चलिया 
प्रणाम | थां सगाई करवा दत मोकत्या रे, विगव्यों 
: आझाहो भाहि तान रे ॥ ७ भ० ना०॥ सृगवती,रो 
रूप सांभली रे, चेड प्रद्योत राजान । कोसवी नगरी 
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धेरो दीयो रे, कीधो भिनखांरो घम साण रे ॥ ८ ॥ 
भ० ना० ॥ तिणरे हाथ न आधी सगावती रे, हवो 
योंही खराब । फिट २ हुवो घणो लोकमे रे, घणी 
पड़ाई आब रे ॥ ९ ॥ भ० ना०॥ पदमोत्तर नारद 
कने रे, द्रोपदी रा रूपरी सुणी बात । देव मंगाह 
तिण द्वोपदी रे सो हजत पड़ाईं साख्यात रे ॥ १० ॥ 
भ० ना०॥ नारी कथे सुण बिगज्यां घणा रे, तिणरों 
ऊहनां नावे पार । बले भ्रष्ट हुवा बरत मांगने रे, ते 
गया जमारो हार रे ॥११॥ भ० ना० ॥ नीम्बू 
फलनी ब्रारता सुण्या रे, शुख पाणि मेल्हेछे ताथ। 
ज्यूं नारी कथा सुणियां थका रे, प्रणाम थी में 
चल जाय रे ॥ १२॥ भ०' ना० ॥ सट्टा केखा बित 
कंछा मन ऊपजे रे, शील बरत पाल के नाही। 
तिणसुं नारी कथा कहणी नहीं रे दजी बाड़रे माहि 
रे॥ १३ ॥एभ० ना, बार २ असत्री तणी रे, कथा 
न कहणी ताम । दजी बाड़ सुध पालसी रे, ते पामसी 
>अविचल ठांम रे ॥ १४ ॥ भ० ना०॥ 
. ॥ दोहा ॥ 
॥ तीजी बाड़ में इम कह्यो, बह्मचारी नारी 
सहित। एकण सिज्या नही बैसणी, या जिन मारग 
री रीत ॥!॥ अगन कुंड पाशे रहे, तो पिघले घतनों 


रंढ ज्ञानाक्‍ली । 


कुम्भ । ज्यू नारी संगत पुरुष नो, रहे किसी पर 
बम्भ ॥ २॥ ब्रह्मचांरी जोगी जती, मत्न कर नारी 
परसड़ । एकण सिज्या बेसता, होवे वरतनों मेगा 
॥ ३ ॥ पावक गाले लोह ने, जो रहे पावक, संग । 
ज्यूं एकण सिज्या बैसतां, ले रहे वरत से रंग । 9॥ . 
॥ ढाल ० थी॥ ' ० 
॥ अभिया राणी कहे धायण-ए देशी ॥  ., 

॥ तीजी बाड़ हिवे चित्त विचारो, नारी.सहिंत 
एकाशन निवारों हो छाल । एंकाशन बैठां काम दीपे 
छे, बह्मचारी ने आछो नहीं छे हों छाल ॥१॥ त्तीं०॥ 
एकण ज्ाशन बेठा आसंगो थावे, आसंगो काया 
फरसावे हो छाल। काया फरसायां विषे रस ज्गगे, इम 
करता जावक ब्रत भागे हो छाल ॥ २॥ ती०॥ पाट 
वाजोटादिक «सज्या संथारो. एवा आसण अनेक. 
विचारो हो छाल । नारी संघाते बैसो मत कोई, जिन 
वर वचन सांहमो जोई हो छाल ॥१॥ती०॥ स्री सहित 
बैहसे एकासन, तो लोक पड़े छे विमास हो छाल । 
अछतो हो आल देकर फिव्र, वली वोले अनेक विधि 
कूड़ हो छाल ॥५॥ती०॥ तिण ठामे वेहटी हुवे नारी. 
दि थमे न वैसे बह्मचारी हो छाल। जो बेहसे तो 
मोहुरत टली बेद सभावे समाली हो लाल ॥ ५॥ 
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ती०॥ नारी वेद रा पुदंगल तिणथी, नारी विकार 
पैदे जिण थी हो लाड़। इमहीज नारी ने पुरुष जाणो, 
माहो माहि वेद. विकार पिछाणो हो छोल ॥६॥ती ०॥ 
नारी फरस वेध्या हुवे भोगसे रागी, जब जोवै वरत 
सु भागी हो ठाल । इण कारन एकासन बेसणो नहीं 
नारी फरस सु डरणो मन मांहि हो छाल ॥ ७ ॥ 
ती० ॥ श्री राणी*सम्भूत बांधा मन सग्गो, कर पद 
सु मुनि तन छागी हो छाल, तिण चारित्र खोय नी 
याणो कीधो, दरगति नो पन्थ लीधो हो छाल ॥८॥ 
ती० ॥ देव थई ने चक्रवत्ते हुवी, भोग माहि गिरधी 
थके,म॒वो हो छाल । सातमी नरक'माहै जाय पड़ियो 
पाप सु पूरण भरियो हों छाल ॥ १ ॥ ती० ॥ नारी 
फ्रस वेध्यां सू ओगण अनेके, तिणसुं आसन न 
वेहसणो एक हो लाल | संका केँखां वितकंछा 
उपजे मने माहि, शाल बरत पाले के नाहि हो लाल 
॥ १9 ॥ ती०॥ इय बाड़ लोपी तिण बरत बिभोयो, 
लिण दीयो ब्रह्मबरत खोयी हो छाल । ते नरक 
निगोदम जाय पडिया, संसार में रंड़बड़िया हो छाल 
॥ १९१ ॥ ती० ॥ काचर कोहलो फाड़ी कर कायो 
तिणसुं बाक तुट हुवे खायो हो छाल) तिण कारण 
एकासन बैठां ताम, बह्मचारी रो चले परणाम हो 


रे [गानावृली । 


लाल ॥ १२ ॥ ती० ॥ यां बहन वेटो इम जाणों 
एकासन मती बेसाणों हो छाछ। एकासन बेठत॑! 
भागा अनन्त, इम भाष्यो श्री भमवन्‍्त हो लाह 
॥ १ ३ ॥ ती०॥ इम जाणी ब्रह्म मति लोपो, वह 
चये थ्र कर रोपो हो छाल । ज्युं शिव रमणी वेगा 
वरसी, आबा गमण नही करस्यो हो छाल ॥ १४॥ 


॥ ती०॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ नारी रूप नहीं निरखणो, या.जिन 'कद्यो 
चौथी बाड । सूघे मन जो पालसो, ला सफल कीयो 
अवतार ॥ १ ॥'चित्र लिखित जे पूतली, ते, पिण 
जोयवा नाहि ।! केवली ज्ञानी इम क्यो, दशमी 
कालक माहि ॥ २ ॥ ह 

« ॥ ढाल ॥ ५ वीं॥ 
॥ नारो संगव नहीं की जिये--ए देगी ॥ 

॥ मनोहर इन्द्री नारणी रे, तिण वीठां हो वध 
विकार। स॒ग जाल ज्यु नर भणी रे, पासे रच्यी संसार 
॥ १ ॥ सुझुण नर नारी रूप नही जोय० ॥ नारी रूप 
दीवलो रे, भोगी पुरुष पतंग । हवे सुखने कार्रणे रे 
* झझे कोमल अग ॥ २॥ सु० ना०॥ कामण-मरीं, 
“कामणी रे, तिणे बसि कीयो सब संसार । आख्या 
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“अणी कैईक रहो रे, सुर नर गया सब हार ॥ ३॥ 
सु० ना०॥ रूपे रम्मा सारखी रे, वले मीठा बोली 
हुके नार । ते निजर भरी निरखियां रे, बह्मचारी रो 
'हुवे बिगाड़ ॥ ४ ॥ सु० ना० ॥ रुपने रूड़ी देखने 
२, माहे पड़े काम अन्ध । सुख माणे पिण जाणे नही 
रे, ते पाड़े दुरगंत नो, बन्ध ॥५।॥ सु० ना० ॥ रूपसे 
खघणी रलियामणी रे! अपछर ने उणिह्ार । ते देखी 
रीझो किस्यू रे, आमले पुत्र नो भण्डार ॥ ६ ॥ सु० 
ना० ॥' असुच ,अपवित्र नो कोथलो रे, बले कले 
काजल रो ठाघ । वारे सुरत बहें सदा रे, चरम 
दीवड़ी जाम ॥ ७ ॥ सु० ॥ ना० ॥ देही उदारिक 
कारमो रे, श्षिण मांहि भेशुर थाय। संप्त घातरों 
कोथलो रे, जतन करन्ता जाय ॥ < ॥ सु० ना०'॥ 
नारी वेद नरपति थयो रे, बुले चश्चु कुशी लियो थाय। 
बाड़ भांग ठोंखा भर्वा, रे, रुलियो रूपी राय ॥ ९॥ 
॥ सु० ना०॥ सेठ वर जांम ढोयो रे, नाम इला पुत्र 
जाण-। नयवी देखी मोहियो रे, बसियो नटवारे घरे 
आण ॥ १० ॥ सु० ना० ॥ बांस ऊपर चढ़यो खे 
लवा रे.मन माहि हरष न मात। यो बछि धन राय 
नो रे; राय बाछे इहणरी घांत ॥ ११ ॥ स॒ु० ना० ॥ 
मनरथ बन्धव मारियों रे, मेनरेहारी देखी रूप। 


॥ 


हि .,. गनिदलो । 


मरण पाम्यो तिण जोगस्यू रे, जाय पच्यों अन्यकृष 
॥१२॥ सु० ना० ॥ अरणक संयम आदरयो रे, तिण 
दीधी संसार ने पू। ते नारी रूपे मोहियो रे, नारी' 
लीधो तिणे लूट ॥ १३॥ सु० ना०॥ एक क्षत्री आर 
ले जावतो रे, तिणने मारग मे मिलियो चोर । क्षत्री 
वांण वाह्या घणा रे, चोर फ्रसी सु नाष्या तोड़ 
॥ १० ॥ सु० ना० ॥ एक बांणे बाकी रहो रे, जब 
स्री दियो निज रूप दिखाय । रूप देखि चोर मोहियो ' 
रे, क्षत्री वांण सं दियो तिणने ठाय॥१६॥ सु०्ना०। 
चोर पब्यों देखने रे, क्षत्री करवा लागो मान । चोर 
कहे गमें किर्सु रे, झारे नारी नेणारा लाग़ा बांण 
॥ १७॥ सु० ना० ॥ इत्यादिक बहु मानवी. रे, ते 
कंहतां न आवे पार। जे नारी रूपे मोहिया रे, तें 
गया जमररो हार ॥ १८ ॥ स० ना४॥ नाशी रूप 
काने स॒ण्या रे, भ्रष्ट हवा के अनेक । ते दीठां गुण 
हुवे किसे रे, थे सी नर आण विवेक ॥४९॥ सु० 
ना० ॥ काची कारी णांखनी रे स्रज सांहमो जोर्यीं 
अन्ध होय। ज्यूं रूप नारी निरखतां रे, रख्या बह 
ब्रत देवी खोय ॥ २० ॥ सु० ना०॥ बद्यचारी निरखों 
मती रे, नारी रुप सिणगार | या शिक्षा दीथी ठेतो 
मणी रे, नहि चकेठा चौथी वाड ॥ २१ ॥ सु० ना? 
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॥ दोहा ॥ 
॥ भीतर परपरट दादी आंतरे, तिहां रहता हुवे 
:|र न्ार। तिहां बह्मचारी ने रहवो नही, एं जिन कहि 
पांचमो बाड़ ॥ १॥ संजोगी पासे रहें, बह्मचारी 
' दिन रात । ते तणां सबद सांभस्या, हुवे बरतनी 
घात ॥ ० ॥ जेह रमे उरखल करी, संबद पडे आय 
कान । जब्‌ चल जाय ब्रह्म बरत थी, लगे विषे सं 
'भ्यान॥ ३,॥ 
- , ॥ ढाल '# ठी॥ 
॥,आनन्द' समकित उचरे रे लाल--ए देशी ॥ 

॥ बाड़ सुणो हिवे पांचमी रे छाल-। शील तृणां 
रुख थार बह्यचारी रे ॥ ज्यूं'बरत कुशले रहे सही रे 
लाल, वले नावे आछतो आल ॥ १ ॥त्रण्वा०॥ मींत 
परे जे वादी आंतररे रे लाल, अख्री पुरुष रहता हुवे रात 
॥ ब० ॥ तिह्ल॑ कुण २ दोष ऊपजे रे लाल, ते सांभ- 
लज्यो बिख्यात॥ ब्० वा०॥ केल करे निज कन्तस 
रे छाल, बोलती जगावे छे काम ॥ ब०॥ बिक्रन्द 
सब्द करे तिहां रें छाल॥ रोदन सबंद करे तिण 
ठांम'॥ ३॥ ब० वा० ॥ कोयल ज्युं बोले कन्तसुं 
रं लाल, गावे मधुरी खाद ॥ ब्र०। काम बसे हड़ २ 
हसे रे छाल, पीलती करे उदमाद ॥ ०॥ ब्र० वा०॥ 


न््क 
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खिण कऋन्‍्द सबद करे तिहां रे छाल, वे पति, 
सबद होवे. तांम ॥ ब्रृ० ॥ तिहां रहेतो एवा सबंद 
सुण्या रे छाले, चल जाघे तुरत परिमाण ॥५॥ ब्० . 
॥ वा्‌० ॥ गाज तणो सबद सांभल्‍या रे छाल, रीस, 
पाम पिया ने मोर ॥ ब्‌० ॥ ज्यों भोग समेरा सबद' 
सांभसयां रे छाल, ठागे बरत तने खोड़ ॥ ६१4! ब० 
वा० ॥ इम सांभठ ने रहवो वही रे लाल सबद. 
पंड तिहां कान ॥ व्र० ॥ तिहां बार २ रहवो नहीं रे . 
लाल, ते कह्यो जिनराज ॥ ७ ॥ ब्र० वा० ॥ 
॥ दोहा॥ 
॥ छठी बाडमे इम कद्यो, चेश्चल मन मति डिगाय । 
खाधो पीधो विछसियों, ते मति याद आनाय ॥ १॥ 
मनगमता भोग भोगव्या, ते याद किया गुण 
नाहि। वाड़ भांगां वूत खे हुवे, वले अजस- हुवे 
लोकां माहि ॥ २॥ | 
॥ ढाल ७ वीँ॥ 
॥ जीव मोह अलुकम्पा न आण रे--ए देशी॥ 

0 हाव भाव सवद नारी तणा, सुणिया वर्धे 
विपय विकार रे । एहवा सवद आगे सुणित्रा हब 
वयांनें वाद न करणा लिगार रे ॥ छठी वाड़ ,हिवे 
सणो. विरमचरज नी ॥ ? ॥ ब्रण गोरादक शरीर॑ 


रू 
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ना, रूप शोभायमान रे । अनन्तेरे एहवी ख्रीसु भोग 
भोंगव्या, ते वितारे नही वह्मब्रत्त रे ॥ २॥ छ० ॥ 
गन्न्न चोवादिक ने चन्दना, रस महुरादिक अनेक 
. | ते स्री. संगधाते भोगव्या, ते पिण याद न करणा 
एक रे ॥ ३ ॥ छ० ॥ हाथ पांव सुखमाल नारी तणा, 
सुखमाल शरीर सुखदाय रे । एहवी नाशे संघात 
'केली करी, ते चितारें नही मन माहि रे ॥ ०॥ 
छ० | सन्नद रूप गन्ध रस फरस, पांच प्रकार ना 
काम भोग रे। ते पिण स्त्री संघात भोगव्या, टायांने 
याद न करणाः जोग रे ॥ ५ ॥ छ० ॥ रम्या सार 
पासा सुगठादिक, जुवदादिक रामत अनेक रे,। ते 
पिण सत्री संघाते रामत करी, त्यांने याद न करणी 
एक रे ॥ ६॥ छ० ॥ सबद सुण्यां भांगे बाड पत्रमो 
रूपसुं चोथी बाड़ रे । एक २ सिज्या बेठां तीसरी 
ख्री कथा सुदजी बाड़ रे ।॥ ७॥ छ० ॥ एक याद 
करे या माहिलो, तिण सु भागे छठी बाड रे । ते 
सगली याद कीयां थकां, बह्मबत नो हुवे बिगाड़ रे 
॥, ८ ॥ छ० ॥ मन गमता भोग भोगव्या, देखे सुरत 
संभाल रे । तिण वाड़ सहित _त खण्डियों, पाणी 
किम. रहे फ़ूर्टां पाल रे ॥ ९ ॥ छ०॥ पुरवल्ा काम 
भाँग चितार ने, राणी देवी सुं कीधी प्रीत रे। जब 
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जिनक्र॒प ने जश्न नाखियो, राणी देवी मारो बिप- « 
रीत २॥ १० ॥ छ०॥ जहर सहित छाछ पींय 
चालियां, थां तो बांको न हुवो बाल रें। बरसा पाछे « 
ट्ांनि घणा कब्ना, तिणसुं मरण पाम्यो ततकाल रे 
॥ ११ ॥ छ० ॥ भाहने पवन झुब्यो देखने, भाइने न. 
जणाब्यो ताहि रे। जाण्यो तिण दिन धसको पज्चो, . 
ततकाल छोड़ी तिण काय रे ॥ १२॥ छ०॥ ए मुवा« 
जहर याद अणावियां, पामो अणचितवी -असमाद «* 
रे। ज्यू भागे व्ह्मचारी शीले सु, काम भोगाने कस्यां 
याद रे ॥ १३॥ छ०॥ काम भोगांने याए कीया 
थकां, सका कंखा उपजे मन माहि रे ।'शील पाठ के 
पालूं नहि वले, जाबक भ्रष्ट हुवे ताहि रे ॥ १४७॥ 
॥ छ०॥ इम सांभल ने नर नारियां, मत लोपो छठी 
वाड़ रे । ते शी वरत सुध नीपजे. तिणसुं हुवे 
खेवो पार रे॥ १० ॥ छ० ॥ 
॥ दोहा ॥| 
॥ नित अति सरस आहार ने. वरज्यों सातमी 
वाड। ते ब्रह्मचारी नित भोगवे, तो वरत रो हुवे 
ब्रिगाड ॥ १॥ घृतादिक से पूरण भरचों एहव्ो 
भारी आहार। तो धातु दीपाच अति घणों, तिनसे 
परे विकारता २॥ खाटों खारों तरचरो- मीठी 
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'भोजन'जेह । बिविध पणे रस नीपजे, ते रसना सरंब 
रस लेह॥ ३॥ जेहनी रसना बस नही? ते खाबे 
सरस आहार । बरत भाग भागल हुवे, खोवे बल्य- 
ब्रत सुर ३। 9 ॥ 
॥ ढाल ८ वीं ॥ 

॥ नित करू' साधजी ने बन्दना-ए देशी ॥ 
' ॥ कवलो करे आहार उपरतां, घृत बिन्दर झरतों 
आहार भार री ए। एहैवो सरस आहार चांप चांपने 
नित २न.कर बृह्यचारी ॥ १ ॥ बाड़ म छोपो सात 
मी ॥ वय तरुणी रोग रहित छे, ते करे सरस आहयरो 
ए। ते ज्ाहार रूड़ी रीत परगमे, तिणसुं बधे अत्यन्त 
विकारों ए॥ २॥ वा० ॥ विकार वध्यां बह्मवरतत ने, 
दोषण अनेक विध छागें ए। बले अंग कुचेश उपजैे, 
जाबक बृत तिहाँ भागी,ण्‌ ॥ ३ ॥ वा० ॥ सरस 
आहार नितचाँप २ किया, बत भांगे बिगड़े बहु लोगो 
ए। संसार मे दुखी हुवे, बधता जावे रोग ने सोगो 
ध॥ 9 ॥ वा० ॥| वय तरुणी काया जीरण पड़े जे 
करे सरस आह्यरो ए। पेट फा्े पव्यों तड़फड़े, वे 
आये अंजीरण डकारो ए ॥५ ॥ वा०॥ बिबिध पने 
रोग ऊप्रजे, नित सरस आहार कीयां भारी ए 
अकाले मरे धरम खोयने, वले होय जाबे अनन्त 


५ 
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संसारी ए ॥ ६॥ वा० ॥ वय तरुण पणे ध॑नी इण 
बविध मरे, नित की्धां सरस आहारो ए। तो बूढरो 
कहेवो किस, तिणरे पेट तुरत होय जाय भारो ए॥ ८ 
७ ॥ वा०॥ दूध दही पकवान ने, सरस आहार खावे. 
रहे सूतो ए। पाप समणो क्यो उन्नाध्ययन मे, तो 
साध पणाथी बिगूंतों ए ॥ < ॥ वा०॥ चक्रवत्तनी . 
रसवती भोगवी, भूत दे गुह्मण छोड़ी ने झाजो ए 
काम विड्म्बना तिण लही,' बहन वेटी-से कीधो. 
आकाजो ए॥ ९ ॥वा०॥ सरस आहार तणो लंपटी, 
धणो भंगु आचारज थयो ए। ते मरणे गयो व्यंत- 
रीकमे, संजम'लारे उडाई खेहो ए ॥*१० ॥ वा० ॥ 
सेलगराय ऋखेसरू, सरस आहार तणी हुवो गिरधी 
ए। ते जिह्वा बस पडियो थको, क्रिया अलगी घर 
दीधी ए ॥०११॥ वा० ॥ कुण्डरीक रस लम्पटी थयो 
पाछो घरमे आयो ए। भारी आहार सुरोग ऊपजे 
म॒वो, पडियो सातमी नरकमे जायो ए॥ १२॥ बा०॥। 
इत्यादिक वह साथ साधवी, छलोप न सातमी बाड़ 
ए | ब्रह्म चरज त्त खोयने, गया जमारों हार ए ॥१३ 
वा सनिपातियों देव मिश्री पीवे, तिण भनिषुत 
बधतों देखी ग। ज्यं वह्यचारी सरस आहार से 
विकार वध विसेषो ए ॥ १४ ॥ वा० ॥ इस साँमल 
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ने नर'नारियां, नित भारी म करज्यों आहारो ए 
शील बह्म सुथ पालने, आवागमन निवारों ए॥१५ 
' ॥चा० ॥ सरस आहार तो ज्यांई रह्यों, लूखोई पिण 
आहारो-ए। चॉप २ नित करणो नही, हिपे कहस्युं 

आउठमो बाड़ो ए ॥ १६ ॥ वा० ॥ 
हि * ॥ दोहा॥ 

 ॥“आठमी वाडमे. इम कह्यो, चाँप न करणों 
आहार 4 प्रमाणो लोप बधको करे, तो वरतरो हुवे 
विगाड़ ॥ १ ॥ अति आहार थी दुख हुवे, गल रूप 
बलगाय। परमाद रोग निद्रा आल्स हुवे, वे अनेक 
रोग होय जाय ॥ २॥ अति आहार थी बिषे व्धे 
घणोइज फाटे पेट । धान अमाऊ एरे तो, हांड़ी फूटे 
नेठ ॥ ३॥ केह बाड़ लोपे बिकल थका, करसी अधि 
को आहार । लांरे कुण २ अवश्चुण: नीपजे, ते 
सांभलज्यों विस्तार || ४ ॥ 


॥ ढाल ९ वीं ॥ 
॥ विमल केवली एक रे चम्पा नगरी--ए देशी ॥ 


॥ भर जोबन रे माही रे देही नीरोगी होवे 
मांही से जस री जोड़ी घणो ए चौोपे कीधां आहार रे 
पछे, सताबे सु, तो बिष वधें तिण रे घणी'॥॥ १ ॥ जक 
' गमता छागे भोग रे, ध्यान मे माठो रहें, वे गमतो 
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लागे असन्री ए ॥ २॥ शील पाछूंके नाहि रे, संका * 
ऊपजे पछे भोग, नारी वच्छा ऊपजे ए॥ ३ ॥ मोनि 
लाभ होसी के नाही, शीढ बरतः पालियां, ऐिण 
सांसो ऊपजे ए॥ ४ ॥ जब भ्रष्ट हुवे बृत “भांग रे, , 
भेष माहि थका, केई भेष छोड हुवे गिरसती ए ॥५॥।' 
चांपे कीधां आहार रे, पछे अछित रै, तो इसड़ी 
थ्‌ ० एज ० अ3 
अनरथ नीपजे ए ॥ $ ॥ केइकॉरे हुवे रोग रे, ते « 
आंहार इधको करें, वले सास' आवे अबधो थको :.' 
ए॥ ७ ॥ फाटे पेट अनन्त रे, बन्ध्‌ हुवे ,नाड़िया, 
वर्धे असाता पेट नी ए॥ < ॥ होवे अजीरणररोग रे, 
मुख वासे बुरी चले, पेट झाल आफरो ए ॥ ९॥ ते 
ऊठे उकाला पेट रे, चालें कलमती, वले छूट सुख 
थूकनी ए ॥ १० ॥ डोल फिरे चकडोल रे, पित्त धूम 
घणा, चाले मुखडे मसुलकणी ए॥ ११,॥ आवे माठी 
घणी डकार रे, वले आवे गुचछका, जह आहार भाग 
ऊल्टो पड़े ए॥ १९॥ चाले मरोडा पीड रे, पेट देखे 
घणो, बले छोहीठांण परो हुवे ए ॥ १३ ॥ नाब्यामे ' 
ऊपजे रोग रे, ते आहार झले नही. ज्युं खावे ज्युं 
निकले ए ॥ १४ ॥ बले ताव चदे ततकाल रे, वन्ध , 
जुबे मातरो.अधिको आहार कियां ए॥ १०॥ छ्णी, 
देही पड़े कुबाल रे. आद्यार भावे नही. जब मांस छोटी 
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दिन २'घटे ए ॥ १६ ॥ खीण पड़े जब.देह रे, निर्ब- 
लाई पड़े वले,' हाथ प्री सो जो चढ़े ए॥१७॥ थम्मे 
नली अतिसार हे, ओषध करे घणा, दिन २ फरी 
»वथको, हुवे ए॥ १८ ॥ पछे जावक छूटे अन्न रे 
: चूके घम ध्यान थी, बले बोले घणी दयामणों ए 
॥ १९९ बले हुवे सास ने खास रे, जलोदर घणो 
बे, सुन्य बन्य देही पड़े ए ॥ २० ॥ बंधे अपचो 
रोग रे, आहार पचे नहीं ए, ओषद कोई लागे नही 
ए्‌॥ २१ ॥ बले,ऊपजे दाह सरीरे, बलण लागी रहे 
पेट सूल चाले घणी ए ॥ २२ ॥ बेदना हुवे आ 
ख्या कान रे,'खाज हुवे घणी ए, वले रोग पिजिजर 
ऊपजे ए। २३ ॥ इलादिक बहु रोग रे, ऊपजे आ 
हार थी, हूं कहि २ ने कितरों कह ए॥ २४ ॥ए 
हुवे आहार थी रोग रे, नामु ले वलि अकर नो, खांरे 
कूड़ बंधे घणी ए ॥ २५ ॥ ते चाप करे आहारो रे, 
गिरधी प्रेट रो, तिणने साच बोलनी दोहीलो ए 
॥ २६ ॥ कोई साधु राम रे, यो आहार अधिको 
करें, तो घणी कुडे तिण ऊपरे ए॥ २७ ॥ जो मि 
लण कहें अनेक रे, तू आहार इधको करें, तो ही 
कहो न माने एकनो ए ॥ २८ ॥ प्रण भरे नित पेट' 
रे, इधको चीपने, जब पाणी पूरो मात्रे नही-ए॥ २९॥ 


हैं... तानावली | 


तिरखा लागे अनन्त रे, पेट द्खे घणो, टलबलाट करे 
घी ए ॥ ३० ॥ खावें आवलिया डील रे, जक नही 
तेहने, अजक घणो वेजे जेहने ए॥ ३१॥ इसड़ो . 
पड़े विपत्त रे तोही गिरधी पेट रो, निज अवगुण छोडे 
नहीं ए ॥ ३२ ॥ जब रोग पीढ़ ले आण रे, मरे माठी : 
रीत रे श्री जिन पर्म्म गमाई ने ए॥३३॥ चारूं गत 
रे माही भ्रमण करे घणो, अनन्त काल दुख भोगवे .. 
ए ॥३०॥ कुण्डरीक रे ऊपनो रोग रे, आहार इधको 
कीयां, मरणे गयो नरक सांतमी ए ॥ ३५ ॥ हांड़ी 
फा्े नेठ रे, इधको ऊरियां, तो पेट न॑ फाटे किण 
विध ए॥ ३६ ॥ वूह्यचारी इम जाण रे, अधिको नही 
जीमिए, अनोदरी मे गुण घणा ए॥ ३७: उत्तम 
अगोदरी तपेरे, करता दोहीलो, वेराग विना हुने नही 
ए॥ ३८ ॥.ए कही आठमी वाड रे वह्मचारी भणी, 
चोखे चित्त आराधजे ए ॥ ३९ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
॥ नवमी वाड विरमचयनी, विभूषा न करणी 
अंग । विभूषा कीधां थकां, थाये वरत नो भंग ॥२। 
शरीर विभषा जे करे. करे तन सिणगार। रहे धठा 
नीरिया माठारिया: वां लोपी तवह्मन्रत बाड़ ॥,२॥ 
दरीर विभूया जे करे, ते संजोगी होय ! बंह्मचारी तंने 


। 


शीलरी नवबाड़। * हुई 


ले सोभन्ने ते कलपे नहीं कोय ॥ ३॥ बाड़ भांग्या 
किण बिध रहे, अमोलक शीढ रतंन्न । तिण सूं बह्म- 


:. पारी बह्मवरत ना; किण बिध करे जतन्न॥ ४। | 


॥ ढाल १० वीं ॥ 
” ॥ धीन करे सीता सती रे साल २--ए देशी ॥ 


ह ु ॥ श्लेभा करणी देहनी रे, नही करणी तन सिण- 


टर रे ॥ ज़ह्मचारो «॥ पीठी उगटणो करणो नही रे 


“अल, मरदुन करणो छिगार ॥ १ ॥ ब्र०॥ नवमो 


बाड वूह्यचर्य नी रे छाल॥ उना ठण्डा पाणी थकी 
रे, मूल न केरणो' अंगोल । ब०। केशर चन्दण नही 
परचणा रे लाल़, दांत रंग न करणो. चोल॥ २॥ 
न्र० न०॥ बहुमाला ने ऊजछा रे टाल, बच्र पहरणा 
नाही | 4० । टीका तिलक करणा नही रे छाल, 
नवमी.वाड रें माहि रे ॥ ३॥ त० न०,॥ कृंकण 
ऊ डल मूदझी रे लाल, माले मोती नो हार । ब्र० । 
उह्मचारी पहरे नही रे ढाछ, गहणा विविध प्रकार 
(४ ॥ बं० न० ॥ नही रहणो धटरयो मठरायो रे 
लो, केशादिक न॑ सिणगार | ब्र० | पंखादिक पिण 
पहरणा रे छाल, मूल न करणो सिणगार॥ ५ || ब्० 
? ॥ बिभूषा अंग छे कुशील नो रे छाल, तिणंसु 
चींकणा केमे बन्धाय। ब्र० । पड़े संसार सागर माहि 


व का ज्ञानांवली ।.. 
रे छाल, तिणरो पार वेगो नही आय ॥ ६॥ ब५ 
न० ॥ सिणगार कियो रहे. तेहने रे ला, अंखी 
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देवे चछाय । 4० । अष्ट करे देवे तेहने रें लाल, ठाली- 
कर देवे ताय ॥ ७॥ 5० न०॥ रतन *“ हयथे हवे 


रांकने रे छाल, ते देखि खोस लेस्ये राज । ब्र० 4 


ज्युं तह्मचारी विभूषा कीया रे, छाल, ख्री शी रतन: 


खोसले ताय ॥ ८ ॥ त्र० न० ॥ वृह्यचारी इम सां- 


भलो रे छाल, विभूषा मति कैरज्यों लिमार | ब्र० । 


ज्यूं शीठ रतन कुशले रहे रे छाल, तिणसुं उतरो 
भव पार ॥ ९ ॥ व० न०॥ 

'. वदोहा। |. 

॥ नवमी वाड कही बह्मचर्यनी, हिंवे दसमों कह 
कीट । ते वाड दोली बीटी रह्मो तिणमे मूल न चाल 
खोट ॥ ९“॥ कोट भांग्यां जोखम छे वाड ने, वाड 
भांग्यां बरतने जाण । तिणसुं कोट डिगणे देवे 
नही, ते डाहो चठुर सुजाण ॥ २॥ कोट ,भाग बारे 
पव्यां थकां, वाड भागतां कितियक वार । तिणथ 
विसेप कोट रो, करवो जतन विचार ॥ ३)! सहर 
कोट सेंठो हुवे, तरे चिन्ता म पामे ठोक। ज्यु अडगे 
कोट तहाचनी- तो शील न पामे दोप ॥४॥ ते 
कोट करणों किण विष क्यो. किण विध करणी 
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शीसरो नवबाड़। 
जतकऋ्। तिणसूं ब्रह्मचारी विवरा सुध, सामिलज्यो 
धरमन्न॥ ४) | 
, ॥ ढाल ११ वीं॥ 
, । बिनारा भाव सुण > गुणोण-ए देशी ॥ 

._॥ मन गमतो सबद रसाल, अण गमतो सबद 
,विकराल। गमतो सबद सुण्यो नहीं रीशे, अण 
गमतो सुण्या नही खीजें ॥ १॥ काला नीला राता 
पीछा घोला, पांच प्रकार ना रूप बोहीला । राग 
न आंणे भला रूप देख, माठा देखन आंणे द्वेष 
॥२॥ गन्ध सुगन्ध दरगन्ध दोय, गमता अण गमता 
सोय, गमता सुरत नही होय ॥ ३ ४ रस पांच प्रकार 
ना जाणो, लांरा सबदादिक अणेक पिछाणो । 
गमती से राग नही रमणो, अण गमती से पेक न 
धरणो ॥ ०॥ फरस आठ प्रकार ना ताम, टाांरा 
जुदा २ छे नाम | राग गमती अण गमती रो हेष 
यां दोयां सू रहणो निरापेख ॥५॥ सबद रूप गन्ध 
. रस फरस, भला भूडा हलका भारी सरस । टायांसे 
गद्गेष करणों नही, शील रहसी एहवा कोट मांहि 
॥ ६१ शील रतन बत छे भारी, तिणरा इण बिघ 
करणा जतन्न | सघला बता माहि बत मोटो, तिणसी 7: 
रेक्षा तणों कह्मो कोटो ॥ ७॥ जे सबदादिक से 


श्र ज्ञारावली | 


हुवे राजी, तो कोट जावे छे भाजी । कोट प्लांज्यां 
बाड चकचूरो, बह्मब्रत पिण पडि जाय दूरो ॥ ८ ॥ 
तिणसुं कोय य्‌ कणा जतन्न, ती कुशल रहे शील 
रतन्न। दल जावे सगिलाई दोष, तिणसु पामे अवि 
चल मोक्ष ॥ ९ ॥ इम सांभल ने वूह्यचारी तूं, 'कोट 
म खण्डी लिगारो ज्युं । दिन २ इश्को आनन्द, 
इम भाष्यो छे श्री वीर जिनन्द,॥ १०॥ ए कोट 
सहित कही नव वाड, इम सांशल ने नर नार । इण 
रीत सू बह्मबूत पालो, ज्यूं मेटि सब आलजज्ालो 
॥ ११ ॥ उत्तराध्यन सोलमे मझारो, विण वोले इणे 
अनुसारो | तो कोट सहित कही नव वाडो, तिण रो 
सेक्षप कह्यो विसतारों ॥ १२॥ फाशुण वर्दिं छठ 
गुर्व्रारो, इगचालीस समत अठारो। जोड कोौधी सहर 
पादु मझारो, ते तो समझावण नर नारों ॥ १३॥ , 
॥ इति श्री शीलरी नंववाड़ सम्पूर्याम ॥. 
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हा 


॥ अथ.अश्री देवकीजी री चौंपाई ॥ 


 ॥ दोहा ॥ 

द् 6३ दिलपुर नाम नगर, भरिया ऋद्ध भण्डार | 
हे : तिहां वैसे नाग गाथापत्ि, सुलसा छे तसु 
 आक नार॥ १॥ सुलसा छे मृत बांझड़ी, घणी 
£र्ई पुत्र की चाह । हरिणगमेषी देवरों, सेब 
करे चित 'लाय:॥ २॥ अनुकम्पा आणी देवता, 


सुलसा विलखी जाण । छय बे 






बेटा देवकी तणा, मेल्या 
सुलसा घर आंग ॥ ३॥ अनुकमे मोंद हुवा, कछा 
बहोत्तर जाण। नव अंग सुता जागिया, डाहा चतुर 
सुजांण ॥ ४१ एकण कुलरी ऊपनी, कन्या राज- 
कुमार । परणाई छे जुई २, बत्तीस २ नार ॥ ५॥ 
दीधो ग्राय ताय दायजो, सुणज्यो थे विस्तार । ऋद्ध 
तणो बरणन करूं, धरज्यो चित्त मझार ॥ ६॥ 
॥ ढाल १ ली॥ . 
, ॥ श्री नबकार जपो मन रह्न-ए देशी ॥ 
॥ बत्तीसे तो कोड़ सोनइया, बत्तीस रूपारी 
कोड़ी माई । बत्तीस बाजूबन्ध दीधा, बत्तीस कांकण ' 
री जोड़री माई॥ १ ॥ पुन्य तणा फूल मीठाई जाणो, 


हर ' ,शानावशो। 
बत्तीस तो हार टंकावली । बत्तीस नवसरा जाण.री 
माई । बत्तीस तो अठोतरिया दीना, बत्तीस तेसरिया 
जाणरी माई ॥ २ ॥ पु० ॥ बत्तीस तो प्याला सोनेरा, 
- बत्तीस रूपेरा वखाण री माई । बत्तीस ते थाढ़ 
सोनेरा, बत्तीस रूपेरा वखाण री माई ॥ ३॥ पु० ॥| 
बत्तीस तो पिलंग सोनेरा, पागा रतन जडावरी माई! 
बत्तीस तो बाजोट सोनेरा, बत्तीस रूपेरां सरावरीं 
माई ॥ 9 ॥ पु० ॥ इम रीते तो छऊ॑कुमरां ने, सरस 
दातांरी जोड री माई । पगें छगण रा सासु* दीना, 
एक सो बाणबे बोल री माई ॥ ५॥ 

॥ दोहा ॥| इज 
आगे घन छो अति घणो, आयो दायजों दान। 
पूरब कमाई भोग, पुन्य तणे परमाण ॥ १ ॥ 
मादल बाजे अति घणा,'घर चिन्ता मही कोय । 
बत्तीस बिध नाटक पड़े, राच'रह्मा तिण मांहि॥ २ ॥| 
एहवा सुख आधी मिस्‍्या, पुन्य तणे संजोग । 
धरम करम मन.नहि ओलखे, विलसण लागा भोग | ३। 
जाली गोखां विराजिया, गोखां रतन जडाय ! 
काल न दीसे जावतो, मन गमता सुख थाय ॥ २१! 
भवस्थिति पाकी तेहनी, मिस्या अपूरव आंण [ 
किण बिघ समझे घरम में, ते सुणज्यो हितृ आंण॥ 5 


देषकीणी री चोपाई,। घ््प्‌ 


, ॥ ढाल २ जी॥ 
॥ धीज करे सीता सती रे साल--एदेग्नी ॥ 

॥ तिण कांले ने तिण समे रे बावीसमा जिन- 
राज हे | भविक जिन० । गाम नगर पुर विचरता रे 
छाल, तारणत़रण जिहाज रे ॥ १॥ भ०॥ श्री- 
नेम जिनन्द समोसरया रे छाल । आय उतरिया 
बाममें रें, भवि जीवां भाग रे। भ० । मारग बतावे 
मोक्ष नी रे लाल, उपजावै बेराग रे॥ २॥ भ० श्री०॥ 
रक्‌ ३ मुनिद्रः एहवा रे, तप कर सोखी काय रे । 
+०। सोले रोगां पर तेहना रे छाल, सैंखार लगायां 
क्षय जाय रे ॥ ३॥ म०-श्री०॥ एहवी ऋडतणा 
धणी रे, श्री नेम जिनन्दजी रा साध रे । भ० । ज्यांने 
तो वान्दों भावसं रे छाल, बरते सदाई समाध रे 
॥ ४ ॥ भ? औ० ॥ सहस अठारे मुनिवेरू रे, आर- 
ज्यां सहस चालीस रे। भ०। ज्यांरी आंण मनावता 
रे लाल, ऊतरे भव पार रे॥ ५॥ भ० श्री०॥ केहक 
"हाथी केइ पालखी रे, केहक पाला .जाय रे । भ०। 
होडो होडी नीसरबा रे छाल, सुणवा जिनजी नी 
' वांण रे ॥ ६॥ भ० श्री० ॥ एक २ ने ब्रोछावता रे, 
'मन में हरपित थाय रे। भ० । आप आपरा समझा- 
बता रे छाल, भेला होयने जाय रे ॥ ७॥ भ० श्री० ॥ 


धई . बानावंली। 


केइक परशन पूछवा रे, केइ बांदण नें काज रे। म०। | 
केइक अरंथ, अवधारवा रे छाल, केंहक दरशण 
काज रे ॥ ८ ॥ भ० श्री० ॥ केह कतूहल जोयवा रे, | 
केइक कुल आचार रे ॥ भ० ॥ केइक सांसो भांजवा ' . 
रे छाल, केइक लोक विवहार रे ॥ ९॥ भ० श्री० ॥ 
जिण दिन पिण हंता घणा रे, भारी करमा मूढ रे 
। भ० । अवग्ुण अण हंता काढने रे छाल, झाली 
मिथ्यात नी रूढ रे ॥ १० ॥ भ० श्री० ॥ इतरगति 
नी पारख्या रे, केइक विरला जांण 3.। भ० । मोक्ष 
तणी ज्यांने आसता रे लाल, पालें जिनवर आंण रे 
॥ ११॥ भ० श्री० ॥ घणाने जातां देखने रे; 'ीस 
रिया छऊं भाय रे । भ० । भवस्थित पाकी तेहनी रे 
लाल, श्री नेम बान्दण ने जाय रे ॥ १२॥ भ० श्री० ॥ 
॥ दोहा ॥ 

बन्दना कीधी भावसूं, बेठा सनमुख आये। 
भगवन्त दीधी देसना, सगलां ने हित छाय १ १॥ 
जीवादिक नव तलना, भाष्या मिन २ भेद । 

मोक्ष तणा सुख सा थता, सरधी आंण उमेद ॥ २॥| 

वाणी सुणने परखदा, आया जिण दिशय जाय । 

छउ भाई वेरागिया, बोले किण विध बाय ॥ ३३ हाथ 
जोडन इम कहे, सरभ्या तुमरा बेण। थे तारण भव 


देवकोनी री चौपाई। ७ 


'जीव रा मिलिया साचा सेंण ॥ ४॥ मात पिता ने 
पूछने, लेस्यो संयम भ्यर । संसार जाण्यी कारमो, 
' मोक्षतणा सुख सार ॥ ५॥ वलता इसड़ी जिन 
“कहे, दिश्ला दिलमें भाय । जिका घड़ी जाबे बत 
'बिना, ते फिर पाछो नही आय ॥ ६॥ मात पिता ने 
पूछने, लीधो संयम भार | तिणरा भाव कह्या घणा, 
“जमाली ज्युं विस्तार ॥ ७॥ 
जब ॥ ढांल ३ जी ॥ 
* . ॥ तपु सरीषो जग कौन-- एदेशी ॥ 
हाथ जोड़ी करूं बीनती, नीचो सीस नयाय 
हो खाप्ती । बेले २ पारणो, दीजे मीहि करश्य हो 
स्वामी ॥ १ ॥. अरज करूं प्रभु बीनती० ॥ पहिले 
पोरसि सिझ्ाय नो, बीजे ध्यान ज ध्याय हो स्वामी । 
तीजी-पोरसी गोचरी, एह अभिग्रह कराय हो स्वामी 
॥ २॥ अ०॥ वलता जिन इसड़ी कहे, जिम थांने 
सुख थाय् हो स्वामी । इण अवसर कमे काटने, 
पूहुंता शिवपुर जाय हो स्वामी ॥ ३ ॥ अ०॥ नेम 
जिनन्द आत्ना दिये, मनमें हरष अपार हो स्वामी । 
, भावसहित तप आदस्बो, चोखे चित्त लव लाय हो 
स्वामी .॥.४ ॥ अ०॥ द्वारका नगरी पघारिया, 
बावीसभा जिनराज हो स्वामी । आंय उतरिया, 


प्द् 


भदे झानावली । 


बाग मे, ए पिण आया साथ हो स्वामी ॥५॥अ%॥ 
बह ॥ दोहा4। 

लोक आया छे अति घणा, सुण वाणी घर जाये । 

छऊ साथ लेवा पारणो, पात्र पड़िलहें आय ॥ 


॥ ढाल 9 थी॥ : 
॥ राग यत्तनों ॥ 


पहिली पोरसी करिये सिझाय, बीजी पोरसी' ' 
ध्यान ज ध्याय । तीजी पोरसी गोचरी काल, 
आज्ञा ले ऊठ्या ततकाल ॥ १॥ नेम जिनन्दरों 
ले आदेश, द्वारका मांहि कीधो पंरवेश-। छव॑ 
साधांरा तीन सिघाड़ा, ऊठ्या गोचरी अणषमारा 
॥ २॥-ग्रद्धपणे टले अण विसेष, ऊंच नीच कुल 
मध्य विसिष। भमर तणी पर स्यावे मिक्षा, विनय- 
बन्‍्त पाले गुरु शिक्षा ॥ ३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
छऊं पहोदर सारसा, नल कुबेर अगुहार। . 
नयन न धागे निरखतां, हियड़े हे अपार ॥ 
तीन मिघाड़ा जब जुवा, वहिरे माता हाथ । 
परगट होगें किण बिधे, ते सणज्यों विश्यात॑ ॥ 


देवकोनो रोचोपाव..... कह. 


॥ढाल ५मी॥ 
॥ बोर ब्रखाणी राणी चेलना जी-एदेशी ॥ 

, बसुदेव जी के घर आविया जी, 'देवकी हर- 
पित थाय,। सात आठ पग साहमी आयने जी 
" लुलि लुंलि छागी पाय ॥ १॥ साघुजी भले पधारथा 

आज ॥ आज कहृतारथ हूं थई जी, मुनिर्वर आया 
आर । ज्यां पुरषांरी चाहिना जी, ज्यांरो मे दीठो 
. दीदार ॥ २॥ सा० ॥ आज भली जागी दिसा जी, 
दीठी मुनि तणी जोड़ । “आज भछे दिन ऊगियो 
जी, पूरी.म्हारा मनड़ा री कोड़ ॥ ३॥ सा०॥ 
मोदक थाल भरी करी जी, देवकी मांहि सूं स्याय । 
कृष्णजी रे जीमण तणा जी, बहिराया ऊलट भाव 
॥ ४ ॥ सा०॥ मुनिवर बहिर पाछा बल्या जी, 
लाग़ी धोड़ीसीं वार | बीजो सिंघाड़ो वे आवियो 
जी, देवकी रे घर सार ॥ ४५॥ सा० ॥ मोदक बहि- 
राया वछ्छे भाव सूं जीं, बहिरे चाल्यां मुनिराय। 
देवकी पोंहोंचाय पाछी वली जी, बेठी सिघासण 
आय ॥ ६ ॥ सा०॥ तीजो सिंघाड़ो बे आवियो 
जी, देवकी रे घर मांहि । मोदक बहराया वले भावसू 
जी. मनमै रलियायत थाय ॥ ७ ॥ सा०-॥ बार २ 
घर'आयाो मांहरे जी यो नहि साथ आचार । सांसो 


६9 .' ज्ञानावली | 


पच्यों मन मॉहरे जी पूछ करूं निरधार ॥८॥सा०॥) 
लाज करी पूछ नहीं जी, संका रहि मन मांहि। 
पूछथां क्राध आवे सही जी, दीसे मोटा मुनिराय 
॥ ९ सा० ॥ ह 
॥ दोहा ॥ 
चतुर बिचश्षण जे हुवे, काढ़े तुरत निकाल । 
साचा हुवे ते सरदहे, खोटां देवे टाल ॥ १॥ 
साँची समकित तेहनी, आपो काढ़े केम । 
कुगुरु छोडे पलक मे, करे सुगुरुसू प्रेम ॥ २॥ 
॥ ढाल ६ ठीं ॥ 
५. _॥ जगत गुरु जिसलानन्दन जी,--एदेशी ॥ 
भगवंत नगरी द्वारिका जी, बारे जोजन 
प्रमाण । कृष्ण नरेसर राजियो जी. ज्यांरी तीन 
खण्ड मे आंण ॥१॥ मुनिसर एक करूँ अरदास«॥ 
देवलोक सरिखी द्वारिका जी, देख्याँ हरपित थाय । 
घर छे घणाईं सामठा जी,' पेख्यां चित ' उछास 
॥२ ॥ मु० ॥ बहुत्तर कोढ़ घर वाहिरे जीं, नगरी 
में साठ किरोड़। लोक सह सा या बसे जी, राम 
कृष्ण री जोड़ ॥ ३ ॥ मु०॥ लाखां किरोड़ां पनों 
, जी, नगरी मांहे ठोक । खाणे पीणे खरचरण जी 
पुन्य सूं मिलिया थोक ॥ ४॥ मु० ॥ रागी पंणी 


देवकीजी री चौपाई। ” &१ 


जिन धममना जी, सेठ सेनापति राजान | साधु रा 
ईरैशण बिना.जी, मुख मे न घाले धान ०॥ मु०्॥ 
पव्रेज अचरिज कारण जी, मांहरे मनभे समाय | 
ँह्मां में छालच को नही जी, बिन क्मां रह्यो न 
गाय ॥ ६॥ मु०॥ हूं पूछ इण कारणै जी, साधां. 
न छाधो आहार । मांहरे भागरा खांचिया जी, 
ताया तीजी वार नौ ७ ॥ मु०॥ में तो शास््र मे 
मी ज़ी, नही आजे बारम्बार । ए सांसो मुझने 
ज्यो जी, पूछ करूं निश्धार ॥ ८ ॥ मु०॥ बलता 
[निवर हसड़ी कहै जी, नगरी मे बहोत दातार। 
न सिंघाड़ा आविया जी, मे छां- छऊं भणगार- 
९ ॥ देवकी संका मूल ने आंण० ॥ किण नगरी 
' बासिया जी, क्‍या रिद्ध हुतो जी ताह । किण 
भातारा जनमिया जी, कांह पितारो नाम ॥ १० ॥| 
दे०॥ नाग्रसिरी रा डीकंरा बाई, सुल्सां मांहरी 
ये भदरूपुर रा बासिया बाई, घर छोच्चा छू 
'भाय ॥ ११॥ दे० ॥ बत्तीस २ रम्मा तजि वाई, 
वत्तीस से २ दाते। कुटम्बी छोच्या सहु रोवता वाई, 
विल & करती माय ॥ १२॥ दे०॥ नेम तणी वाणी 
_ सुणी बाई, जाण्यो अधिर संसार । प्रतिबोध्यां €ऊं 
जणा रै बाहें, लीधो संयम भार ॥ १३॥ दे०॥ 


&२० ज्ञानावनी । 


सुथ साथारां बृचन मे बाई, संका मूल न भाण 
थांरे बहिरने गया बाई, ते तो 'बीजा जांण 
॥ १४ ॥ दे०॥ 


॥ दोहा ॥ 
बचन सुण्या मुनिवर तणा, मन में हरषित थाय । 
मोही बिलेंधी देवकी, जोय रही. चित लाय ॥ १ ॥ 
॥ ढाल ७ मी ॥ 
._॥ परिदत पांचसे पूजित परपदारे-एदेशी॥ . 
नेणां निहाले हो राणी देवकी रे, एछे बे 
अणगार । रूप तणी यांरे छे सम्पदा रे नल कुबेर 
अणुहार ॥ १ ॥ नैं० ॥ सुरत में दीसे अति सोभता 
रे, -घणा जीवां रे हत । जिण घर मे से ए छऊं 
नीसरया रे, छार रहिया केत ॥ २॥ ने० ॥ -हण्‌ 
उणिहार मांहरे राजमे रे, अवर न दीसे कोय । के 
तो हवे मांहरे कानजी रे, ए म्हाने अचिरज' होय 
॥ ३॥ ने० ॥ समपण कोई निजर आते नहींरे - 
हिवणा सगपण पह। म्हाने सुध खबरे न को पडी रे 
इम किम जाग्यों नेह ॥०॥ ने०॥ आवक रो 
आरित्रिया ऊपर २, हवे धर्म सनेह। मो ज्युं परवस 
कोट ना पड़े र, इम किम जाग्यो नेह ॥ | नृ० वी 


देवकीनी री चौपाई | . <र्थरे 


रा ॥ दोहा ॥ 
करत बिमासन देवकी, हूं बलिहारी तास . 
णहवा मुनिवरः देखने, पामी बहुत हुलास॥ १॥ 
॥ ढाल ८ मीं ॥ 
॥ चन्दयुपत राजा सुणो-एदेशी ॥ 
बाल पण मोने क्यो हँतो, अयवन्तो अण- 
गरो रे 4 आठ जने सी देवकी, नहीं कोई भरत 
'- मझारो रे ॥ १॥ केरय बिमासन देवकी० । भरत 
ब्लेत्रमे सामठा किण मातारा जायारे, तीन सिंघाड़ा 
आविया, मे हाथां सूं बहराया रे ॥ २॥ क०॥ जो- 
तिक भाष्यो थे विचारमे, वचन पड़तो हेठो रे॥ पृत्र 
देख पारका सांसो पड़ियों मोटो रे ॥ ३॥ क०॥ 
आज्ञा देता मातारो, जीव हुही छे केमो रे ।'यां 
बेटारे ऊपरे,, केम उतरयो प्रेमो रे ॥ 9॥ क०॥ 
संसार छोड़ी नीसस्या, ठागो धमसं प्रेमो रे । यां बेटां 
विना मायड़ी, दिन काढे छे केमो रे ॥५॥ क०॥ सुन्दर 
रूप सुहामणो, जाणे देव कुमारो रे। जोति कांति 
कर दीपता, ए छठं अणगारो रे ॥६॥ क०॥ एहवो 
, खुत जन्म्या विना, क्योंकर होय आनन्दो रे । यो 
मोने सांसो पव्यो, भांजि नेम दिनन्दो' रे ॥ ७१)! 
कं० ॥ पूछण चाली देवकी, ए थांहरे घर आया रे ॥ 


हर ... झॉनावली।  - 
आगूंच भाष्यों श्री नेमजी एतो थांहरा जाया रे' 
॥ ८ ॥ कृू०॥ 
॥ दोहा ॥ 
बचन सुण्या जिनवर तणा, मनमे हरष अपार । 
एहवा सुत में जनमिया, घन माहिरों अवतार ॥ १४: 
॥ ढाल ९ मीं ॥ 
॥ वे थे सुनिवर वहिरण पांगुर्थी जी-एदेशी॥ 

देवकी तो आई नन्दन बांदवारे० । ऊभी रही ' 
छे साहमी नाल रे । कस तूदी कंचू तणी रे, छूटी छे 
दधा केरी धार र ॥ १ ॥ दे० ॥ तन मन'* हियड़ों 
ऊलयो रे फूल ने फूलीछे तिणरो देहरे । बलियां मे 
बांह मावे नही रे, देखतां लोचन तृपत न थाय रे 

॥ दे? ॥ सासो तो भांज्यों नेमजी रे, ए छे छठ 
धाहरा वाल रे। आंख्यां माहि आंस पड़े रे, जाणे 
तूटी छे मोत्यांरी माल रे ॥ ३॥ दे० ॥* देवकी तो 
मुनिसरचांने बांदने रे, पाछी आई महलां मांहि रे | 
सोच फिकर में बेठी देवकी रे, आरत ध्यान रही छे 
ध्याय रे ॥ 9 ॥ दे० !! 

े ॥ दोह्य ॥ 

'हेण अवसरं श्रीकृष्णजी, माता बन्दन जाय, . . 
बतलायां दोले नहीं, ऊमा क्रष्ण महाराय ॥ £ ।। 


देवकीणी री!चोपाई  हुधू 


“बलतां कहे श्रीकृष्णजी, कहो चिंता थईं आज । 
सोच फिकर रखो मती, सारूं तुमारा काज॥ २॥ 
भेजो चिन्ता करो, ओरण सुखिया कोय । 
माहरें इण संसार मे, मात समो नही कोय ॥ ३ ॥ 
आज्ञा लोपी किण आपरी, माहरा अन्तेवर मांहि । 
तिणरो नाम बत्ताय थो- काहूं हाथ समाय ॥ ४॥ 
बहुयां थांहरा कथन में, लुलि लुलि लागू पांय । 
सगलां ने पग लगावतां, काल कितो एक जाय ॥५॥ 
.॥ ढाल १० वीं ॥ 
॥ ढंढण ऋषजीने बांदना हू' वारी--एदेशी-॥॥ 
हूं तुत्त आगल सी कहूँ कानइया, वितक 

दुखनि बात रे ॥ गिरधारी छाल० । जगमें सुखणी 
छे घणी ॥ क०॥ घणि दुखियारी थांरी मात रे 
॥. १ ॥ गि० हु? ॥ एक नहीं हुलराविया ॥ का० ॥ 
गोद न लिग्रो खिण मात रे ॥ २ गि० हु० ॥ छू 
बेधियां सुलसा घरे । का०। आई परतिख देख रे 
॥ गि० ॥ बात कही श्री नेमजी । का०। तिणमे 
मीन न मेख रे ॥ ३॥ गि० हुं०"॥ छव तो इम 
मोटा हुवा। का० । एक रहो तूं पास रे ॥ गि० ॥ 
तो खमाया रा राखता । का०। आवबे छे छमास रे 
॥9 ॥. गि० हुं? ॥ बालपणे रा बोलड़ा। का० । 


- ड्ानावेसी । 


एक न पूरी आस रे ॥ गि०॥ आसा अल॒धी हूं रही . 
। का०॥ भार मुईं दश मास रे ॥ ५ ॥ गि० हुं० ॥ 
हरष न दीधो हालरो । का०। पालणियें ने पोढ़ाय 
रे॥ गि० ॥ हालरियो देवा तणो | का० । हंस रही , 
मन मांहि रे ॥ ६ ॥ गि० हुं० ॥ आंगण न कराया". 
इथड़ा । का० । आंगुलीयां बिच लगाये रे ॥ गि०। . 
सहु जाया तीना मिल्या । का०। जामण केम कहाय .. 
रे॥०॥ गि० हुं० ॥ सोल बरस छांनो वध्यो ।का० «' 
तुं पिण जमुना तीर रे ॥ गि०॥ नन्‍्द यशोदा ने 
घरे। का० । नाम दियो छे अहीर रे ॥८॥मि *हुं०॥ 
बालपणे छांनो बध्यो । का० । अब उघड़िया, थांहरा 
भाग रे ॥ गि०॥ जमुना जल में जायने। का० 
नाथ्यो कालो नाग रे ॥ ९ ॥ गि० हुं? ॥ जग मे 
मोटी मोहनी । का०। उदय थईं माहरे आज रे 
॥ गि०॥ के जीव जाणे माहरो । का०-। के जाणे 
जिनराज रे ॥ १० ॥ गि० हुं० ॥ 
॥ दोहा ॥ , 

कृष्ण कह्दे हो मातजी. आरत ध्यान निवार ! 

लघु वन्धव होसी माहरे, मत करो फिकर लिग[र ॥ !॥| 
'घणा सनन्‍्तोषी मातने, आया पॉयदसाल । 

मित्र केंव आराधियों, वेलो कीधो तिण काल ॥ २। 


देवकीजी री चौंपाई। " &७ 
तीन दिवस पूरा हुवा, ऊभो देवता आय । 


किंण कारण आराधियो, कारज नाम बताय ॥ ३॥ - 


कृष्ण कहें सुण माहरे, बन्धव री छे चाह। 
इण कारण आराधियो, बिलखी जाणी माय ॥ ४॥ 
बन्धव होसी ताहरे, देव लोकथी आय। 
ब्रालपणे दीक्षा"लेसी, इम गयो देव जणाय ॥ ५॥ 
"ढाल ११ वीं ॥ 
॥ जम्बू ज्ञुगत सु; प्रभव ने उपदिसे--एदेशी ॥ 
बचन सुणी देवता तणो, कृष्ण आया माता 

पास रे ॥ घर्णी सन्तोषी मात ने, हिवंड़े अनन्त 
उल्हास ॥ १ ॥ हि० ॥ पुत्र वसुदेवरा गज सुकुमाल 
मोक्षगांमी रे (ए आंक०) काल कितोयक गयां 
पछे, चवियों देवलोकसुं आय रे । वसु राजा 
राणी. देवकी, -ऊपनो कुक्षमे आय रे ॥ २ पु० ॥ 
सवा नव मासे जनमिया, सुखमाल शरीर सरूप रे। 
कीधो महोछव कृष्ण जी, मन हरष धरी-न चूप रे 
॥ ३ ॥ पु० ॥ तीजे दिन चन्द्र सूरज नो, दरशण 
देखायो ताम रे । सूतक निकाल्यो दिन वार मे, 
गज सुकमाल दियो नाम रे ॥ ४॥ पु०॥ मात पिता 
बंल कृष्णजी, व्हालो घणो जीवन प्राण रे । अष्टे वर्ष 
बीतां पछे, हुवो बहोत्तर कलारो जाण रे ॥णापुथ। 


्द्ट्प ज्ञानावली | 


एक दिन नेम.पधारिया, द्वारका नगरी मझोर रे। 
कृष्णजी खुणी बधावणी, मत्त ने हरप अपार रे ॥ 
॥ ९ ॥ पु०॥ खान मंजन कौया कृष्ण जी, चन्दन 
लेप लगाय रे । चतुरगी सेन्या सझी, श्री नेम बान्दंण 
ने जाय रे ॥ ७॥ पु० ॥ गज सुकमाल साथे लीयो:' 
पाछें हुवा कृष्ण यदुराय रे । हस्तीस्कन्धे वेसी निस 
रिया, ढोले चंवर विंझाय रे ॥'८॥ पु०॥ राज: 
मारग जाता थकां, दीठी कन्या अनूप रे । लावनता 
कर सोभती, ऋृष्णजी तिणरे रूप रे ॥ ९॥पु०॥ 
गज सुकमाल परणायवा, ऊपनी ऋकृष्णजी रे मन 
मांहि रे। चाकर पुरस तेड़ी कहे, पुत्री माँगो, सो मल 
पास जाय रे ॥ १०॥ पु०॥ चाकर सुण हरपित 
थयी, पुत्री मॉँगी सोमल पासे जाय रे । सोमल कहे 
में टीकियो, पुत्री परणे कृष्णजीरों माय रे | ११॥॥ 
पु०॥ सोमल री लेई आगन्या, कुमरी कीघो महिलां 
मांहि रे। कुमरी अन्तेवर में रहे, जाय वबसांणी ताहि 
रे ॥ १२॥ पु०॥ ए सगपण कर नीसरचा., आधा 
चात्या यदुराय रे । अतिसय दीठा मगवन्त रा, हठां 
उत्तरिया दोऊ भाय रे ॥ १३ ॥ पु०॥ पॉच अभि 
पाम सातवीं लुलि २ छाग पाय 7 । परट क्षणा दीधी 
प्रेमसूं , दोन सनमुख बेठा आय रें | १४ ॥ घु० ॥ 


देवकीजी री चौपाई । हू 


भगवर्न्त दीधी देशना, सुणि हरपित थाय रे । लोका- 
लोक तत्व तणा, मिन.२ दीना बताय रे ॥१०॥पुथ। 
हा दोहा ॥ 
वाणी सुण्णने कृष्णजी, आया जिण दिश जाय। 
गेज सुकमाल वेरागियो, बोले किण बिध बाय॥१॥ 
हाथ जोडी ने ईम कहे, सरधा तुमारा बेण । 
'थे तारक भव जीवस, मिलिया साचा सेण ॥ २॥ 
'मात पिता ने पूछने, 'लेसूं संयम भार । 
संसार जाणो कारमो, मंक्ष तणा सुखसार ॥ ३ ॥ 
वलिता जिन इंसडी कहे, जो दिश्ला आईं दाय । 
जिका घडी जाबे तिका, फिर पाछी नहीं आय ॥०॥ 
बन्दना करी श्री नेमस , आया माता पास । 
आज्ञा माँगे किण विष, ते सुणज्यों उल्हास ॥ ५१॥ 
॥ ढाल १२ वीं ॥ 
, ॥ चंद्रावली की चालमं- एदेशी ॥ 
वाणी श्री जिनराय तणी काने सुणीरी भाई 
अन्तर हीयारी आंख आज माहरी ऊघडी॥ बलती 
बोले माय हूं वारी थांहरी रे जाया। सुणिय जिनंदरी 
बाण रूडी गत ताहरी ॥ !॥ पुत्र कहे में बात, सांची 
कर सरदही री माय। मीठी लागे मोहि साकर दृधां/ 
जिंसी रे माई ॥ दीजे अनुमति मोय संयम लेस्थु 


७०. ज्ञनावली । 


श्रद्टी रे माई। न करी अगन्यारी जेज कुमार इसड़ी 
कही ॥ ३॥ बचन अपूरब माय कुँवर रा सांभस्या 
रे माई | घणी मुर॒झा गति आय असक घरणी ढली 
री ॥ खलको हाथांरी चूण केसर वेणी वीखरथा रे. 
माई । ओढणी गई दूर धसक मोकल पच्या ॥ ३॥ 
मोह तणे बस माय सुरत चलती रही रे माई । ठंढा . 
शातल बाय सावचेत वेठी करी॥ पुत्र ज साहमों' 
जोय रही मा जोवती रे माई । मोह ते बसे वेण. ' 
बोले माय रोबती ॥ ४ ॥ साध पणों नही सहल 
जाया: जामन कहे रे माई। तु नानडियो वाल 
परिसा किम सहे ॥ त्रिविध २ कर पश्च महात्रत 
पालवा रे माई । नान्हा मोटा दोष अहोनिस दालवा 
४७०॥ दोष वयादीस ठाल करी रबेठे गोचरी रे 
माह । भमर भमे जेम चिन्ता मने लोचरी ॥-रहणो 
साधारे पाप्त बिनि्सू भाषणों रे माह । रात पदच्यां 
पंछे शीत न वासी राखणी ॥ ६॥ रतन कचोला 
छोड़ लेणी रे वछ काछली रे माई । जाव जीव लग 
वाट न जीवणी पाछली॥ अरमस निरस रो आहार 
करणो बछ पातर रे माई । एप सुख सेझां छोण सोवर्णा ' 
आर्रे ॥छ। नागे धोने नाहि मुहण राखे मुहपती रे 
माई । पहें मयला वेश जिके जेनरा जती ॥ मरण 


देवकीणी सी चौपाई । "७१ ह 

जीवण री वात माता जी थां कही रे माईं। थो 
>जुमत आदेश संयम, लेस्युं सही॥ ८ ॥» कायरने 
“४ दुरलभ माताजी थां कही रे माई। पूरा ने छे 
महज कुंवर इसणी कही ॥ सोमला नामे नार 
: पंरणाऊं पदमणी रे माई । सोमल री बेटी परधान 
' छा चत॒राई धंणी॥ ९॥ परणों पुनवन्ता नार 
जाय कण हुवे जतीरे"मार्ड। कृष्ण सरासा बीर रहणो 
'ड्ारामती ॥ ठीना परणामाने घेर विषे महा पापणी 
रे माई । जग मै सगलीं नार भाता कर थापणी 
| १० ॥- लीनो परणामां ने घेर विषे महा तेवडी रे 
माई । अशुच २रो भण्डार जामन 'नारी कही ॥ 
सारथी रो सगाई जामण के जिनवर कही रे भाई । 
मल मूत्ररो भेडार जाण परणूं नहीं॥ ११ ॥ करणी 
उञ्र बिहार सहिणी सीताबंड़ी रे जाया । भाहरों 
कहियो मान तू नानडिया बड़ो॥ नहीं पलकरी 
आस जाणो काल झम्पियो रे माह । औजग मरतो 
देख जामण हूं कम्पियो ॥ ! २॥ द्वारमती रो राज 
दिराऊं वछ तो भणी रे जाया । हाथी धोड़ा रथ 
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रे माई। जीवों प्राणाधारं कृष्ण बलदेव रा॥ औ 
जाया सहस बत्तीस तणी मे मोकलो रे जाया। हुंझ 
अनुमति देवी कुण करसि एकछो.॥ १४७ ॥ बहुला. 
माल क माह ते गया रे जाया। परवाई ज्युं अनन्त, 
ज्ञानी देवा कह्या ॥ श्रीनेमप्रभु पास महात्रत आदरी' 
र माईं। जाव जीव लग बात न'करूं परमादरी . 
॥ १५॥ हाथ जोड़ी ने अरज-करे मा झु रे माई ।- 
यो अनुमति आदेश मनोरथ मुझे फे ॥ जो तुम. 
होवे सुख वाल॒डा तिम करो रे जाया। ज़ादुब कुल 
उजबाल मुगति बंगी वरो ॥ १६॥ चड़िया मन 
बैराग मोह कर्म तोड़िया रे जाया। कड़ा मोती हार 
गहणा सहु खोलने रे जाया ॥ दिक्षा थो श्रीनेमि 
भी पुल जोयने ॥ १७॥ जीव जीव छगे सेवा 
करूँ तुझ आकरी रे जाया। मूल थकी जड़ कार्ट 
कर्म विपाक री ॥ माहरे खिम्रा गढ़ फौज माहें आऊं 
चली रे जाया। वारे भेदे तप यूथ चोकि चढ़ ॥ ? ८॥ 
वारे भावना री नाल चढ़ाऊं कांगरे रे जाया। तोड़ 
आटे कम विराजूं मोक्ष में ॥ काउसग कीनो जाय 
काय मन करी र॑ जाया । जीता परिसा घोर पहुंता, 
“शिवपुरी ॥ १९॥ 


देवकीजी री चौपाई। - ३ 


॥ दोहा ॥ . 
ऋष्णजी सुण आया इडां, बोले बाणी एम । 
“ हियडो काठो भीडने, तु चारित्र लेवे केम ॥ १॥ 
सुख भोगवों संसारना, ऐ मत काढ़ो बात । 
मारे एकज बन्धवों, बिरहो खम्यो न जात ॥ २॥ 
॥ ढाल़ १३ वीं ॥ 
७रे जाया तो विन घड़ी रे छम्रास--एदेशी ॥ , 

कृष्णजी सुणतां'देवकी रे, बोले एहवी बाय । 
राज बेठ तू नानूडा रे, माहरे देखणरी मन मांहि रे 
॥ १॥ बन्धव कह्या हमारों मान" | इम सांभल 
बोल्यो नहीं रे, देवकी हरषित थाय । 'भली हुईं घरमै 
रहो रे, देस्यां राज बैठाय रे जाया 0 तो बिन घडी 
रे छ मांस ० ॥ २॥ विनयवन्त श्रीकृष्णजी रे, माता 
ने-दुखणी जाण। बले मोह भाई तणे रे, राज वेसाणे 
सही रे जाया ॥ ३ ह तो० ॥ करय मोटे मंझाण सूं 
रे, मेस्‍्यो सगछा साज। सहाथे गज सुकमाल ने रे 
कृष्ण बैसांणे राज रे॥ 9 ॥ बन्धव सुखेः पालज्यो 
राज० ॥ द्वारामती नो राजवी रे, तूं सगलांरो नाथ। 
हाल हुकम सब थाहरा रे, थाहरी कोय न लोपे कार 
रे॥ ५ ॥ वं० सु० ॥ राज ऋड्ध सहु थाहरा रे, सग-/ 


टाने थांहरी आंग । कृष्ण कहे मन हरपसूजी, ऊभा 
१० ' 
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राणो राण रे .॥ ६॥ वं० सु०॥ कवर कहे सुणणे' 
बन्धवा रे स्हान कीयो सगलांरो नाथ। लाऊं ओपा 
ने पातरा रे, म्हारी आण म लोपो वात रे.॥ ७॥ “ 
वे० दो अनुमति आदेश० ॥ काम नही कोह राज 
सूं रे, लेणो संगम भार । घरमे रती पांमूं नहीं रे,' 
जांण्यो अधिर संसार रे ॥ ८॥ वं० सु०॥ वचन 
सुणी ने कष्णजी रे, हुवा घर्णा दिलगीर । बढे-' 
विलखी थड़ देवकी रे, नयणां ढलक्यो नीर रे ॥९॥ *' 
जाया इम किम दीजे छेह? ॥ सम्ररथ नहीं कोई 
राखवा रे, गज सुकमाल कुमार । कीयो“महोछव 
कऋष्णजी रे, सूत्रमे घणा विस्तार रे ॥ १० ॥ जाया 
झटक न दीजे छेह० ॥ मात पिता बले क्रष्णजी रे 
गज सुकमाल ले साथ । नेम जिणनदने आंगगे जी 
बोले जोडी हाथ रे ॥ ११॥ जिनेस्नर० ॥ ( मुझ 
वीनतडी अवधार० ) केईं आहार वहिराबे सन्नतों 
रे, वस्र पात्र ने जाण। कुंवर हुवो वेरागियो रे, आप 
समीपषे आण ॥ १९॥ जिनेसर० मु० ॥ दे भोलावण 
देवकी २, इशाण कृण में जाय । गहिणा वस्त्र उतार 
जी, जीव लहरियां जाय रे ॥ ११॥ जाया हम 
पकिम दीजे छेह० ॥ 


देवकीनी री चौपाई। जप 


॥ दोहा ॥ । 

माता पलगट मांडियो, गहणा हे तिण वार । 
आंसू छूटा किण बिषे, जाणे मेघाधार ॥ १॥ 
ढीले डोरे हार पोवियो, मादल खस्या तिण वार । 
तूँटे हार मोती पडे, जाणे आंसू धार ॥२॥ 
हियडो फाटे मातनों, साहमो जोय तिवार । 
माइतांरों जीव छे, वीछडवाणी छे वार ॥ ३॥ 
सीख, देवे माता हिवे, म्हांने छोड़े आज । 

बहुत जतन कर राखजे,,सारो आतम काज ॥ ४॥ 
पाँच प्रसाद जो परहरे, आलस आंगम आंग। 
आराधो जिन आगन्या, पहुंचें ज्यो निरवाण॥ ५॥ 
आगन्या दीधी श्रीनेमजी, आया जिन दिस जाय । 
गज सुकमाल संयम लीयो, बोले किण बिध वाय॥६॥ 

., ॥ ढाल १४ वीं ॥ 
॥ ड[म मूलादिकनी डोरड़ी-एवेशी ॥ 

जन्म मरण री ल्ायो, जीव झिल रहो चहूं 
गत मांयो । एहवी लाय वारे काढ़ीजे, सामायिक 
चारित्र दीजे ॥॥॥ नेम दीधों संयम भारो, सिखायो 
सरब आचारो । विनय करी बोले जोडी हाथो, 
म्हाने आगन्यो यो जगनाथो ॥ २॥ जो हूं मसान 
भूमिका जाऊं, वारमी पडिमा ठाऊं । मेम बोल्या॥ 
अश्त वाणी, मुनि जोथानें सुख आणी ॥ ३॥ 
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आगन्या हुईं गज सुकमालठो, गया मसाण भूम, 
महाकालो, । जंढ कायर रो फाटे हीयो, तिंण 
ठामे काउसग लीयो ॥ ०॥ सोमछ आयो तिण 
कालो, कोप्यो देखी गज सुकमालो. । काली हीण, 
अमावस रो जायो, म्हारी बेटीने दुख लगायो. ' 
॥०५॥ म्हारी कन्या अकन ढछुँवारी, घर माहि ले जाय . 
बेसाणी। तो मारूं ने काहूं बेस, जोड़यां.मिनख न . 
दीसे नेडो ॥ ६॥ भीनी मारी स्यायो तिण कालो,... 
बांध्यो मस्तक ऊपर पालो । खेराणा खरा लाल 
अंगारो, घालया मस्तक ऊपर तिथ' वारो. ॥ ७॥ 
खीचडी ज्यूं खदवद सीजे, लोही मांस ऊकलतो 
छीजे। तड तड ना ते तूटन्ती, सवद बोले कपाल 
फूटन्ती ॥ < ॥ मुनि सीस धुण्यो नही कोई, खिमा 
कीधी समता दिल आई । सोमल ऊपर रोस न 
आंप्यो, आपरो सिंच्यों पातक जांण्यो ॥९ ध्यायों 
निरमल सुकल ध्यानो; उपजायो केबल जानो । पड 
तूटे ने कम सोखे, मुनि जाय विराज्या मो ॥१०॥ 
॥दोह्य ॥ न्‍ 
दजे दिन श्रीक्ृषष्णजी, कर मोदे मेडाण-। 
नेम वन्दणण नीसरया, दरपष घणणे मंडाण ॥ ६ का 
मारग में इक मानवी, इंट छे जावे इख देख । 


देवकीनी रो चोपाई । * ७७ 


अणुकम्पा आणी कष्णजी, इंट उपाडी एक ॥ २॥ 
सांथे सेन्या अति घणी, इक २ इंट उठाय- 
फेरा दाल्या तिण पुरुष रा, आणि मूंकि घर माय ॥ ३॥ 
जाय बन्दा श्री नेमने, बेण सनमुख आय । 
गज सुकमाल दीसे नही, पूछे कृष्ण महाराज ॥५॥ 
*॥ ढाल १५ वीं ॥ 
॥ बीछीयारी चाल-एवदेशी ॥ * 

' हरे लाला फूलअज्लेछो. फूय्रो, किणने लधो 
होय तो बतायहो। हारे लाला हाथ जोड़ि करूं 
बीनती,. बली नीची सीस नमाय हो खामी, गज 
सुकमाल दीसे नही, बन्दनरी मनभाहि होंस हो 
सखामी, अरज करूं थांसू बीनती ॥ १॥ बन्धव गज 
सुकमाल ने, नेम कहे सुणों ऋष्णजी; साधु गज 
सुकमाल हो कान्हा। जिण कारण दीक्षा लीया 
सास्या आतम काज हो कान्हा: कम खपाय मुगते 
गया ॥ २॥ श्री मरण समाधी पामियो, किम सास्‍्चा 
आतम काज हो खामी। मारग में इक मानवी, 
आपने दीघो साज हो कान्हा ॥ हा० ३॥ वाणी 
सुणी ने श्रीकृष्णजी, आयो क्रोध अपार हो खामी । 
बन्धव गज सुकमाल ने, कुण छे मारणहार हो श 
कान्हा ॥ ४ ॥ बन्दणरी मनमें रही, काली अमाव 
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सरो जन्मियो, हीण चवदस रो रात हो खामी,, 
कांण न राख मांहरी | अकाले कीधो बन्धव घांत 
हो खामी ॥ हा* ५॥ नेम कहै, सुणो ऋष्णजी,. 
आया बन्दण काज हो कान्हा, मारगमें इक पुरपरा, 
फेरा दाल दीया तें दे साल हो कान्हा, समंताथी. 
सुख पामिये ॥ ५॥ गज सुकमार अणगार रा, 
फेरा टल्या अनंत जाण हो कारनह् । क्रोध क़रो किण, . 
कोरणै, जाय पोंहचा निरवाण*हो कान्हा।॥ स० ६॥ 
नाम बतावों तेहनो, नेम बोंस्या तिण बार हो कान्हा 
धसके पड़सी तुम देखने, जुदा होयंसी जीव ने प्राण 
हो कान्हा ॥ स* ॥ बन्दना कर श्री नेमने, आया 
नगरी मांही हो कान्हा । आरत ध्यान ध्याता धका, 
मोह तणे वस थाय हो कान्हा ॥ स०॥ सोमल डरप्यो 
अति घणो, पूछा करसी यदुराय हो खामी । नेमसू 
वात छानी नही; देसी मोहि वताय हो खामी । का 
मोने कुमोत मारसी ॥ १ ॥ जाए कृष्ण आधघो कादे 
नहीं, है जाऊं मेड़ो लेय हो, इम चिन्तवी घरसूं नीस- 
रा, साहमा मिलिया क्ृष्णमहाराज हो, सो मल डरपी 
अनिघणो ।१० घडदहड छागो घृजवा धसको पड़ियो 
सार्मी नाल' हो, धरणी ढल्यों तिण अवसरें, सोमल 

कर गयो काल हो, मरीने माठी गति गयो ॥ ११7 
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॥ दोहा ॥ . 
कृष्ण कहे इण सोमले, मारयों गज सुकमाल । 
पगां बन्धावो जेवडा, द्वारका मांहिथी दाल ॥ १॥ 
'तीन च्यार मारग मिले, आमो सामी तांण । 
मुखमें थूको एहने, कोय न राखो कांण ॥ २॥ 
इम कहि चाकर पुरष मे, आया आपण ठांम । 
मोह तणे वस जाणज्यों, धर्म तणो नहीं काम ॥ ३॥ 
आठ पुत्र जाया देवकीं, सात पहुंता मोक्ष |. 
आठमां श्री कृष्णजी, करसी करमांरों सोक ॥ ४ ॥ 
गज सुकमाल तणो चरित्र, सांभल ने नर नार । 
साधु श्रावक ब्रत आदरे, जे करे खेवी पार ॥ ५॥ 
इति श्री गनसुकमाल राजऋषि माता देवकीजी री चौपाई संपूर्ण । 
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का सह कस् तक श्ह्ट हर 


॥ अथ अंजणा सतीरों रास ॥ 


#+ कुछ) 


॥ दोहा ॥ 


१ | जणा मोटी सती, पाल्यों सील रसाढ। 
५ शछु अशुभ कम उदय हुवा, आयो अनहुतो 
//९ | आल॥ १॥ सील पात्यो तिण किए 
विधे, किण विध आयो आहछ। हिवे धुर सं उत्पत्ति 
, सुणज्यों सुरत सम्भाछ ॥ ३३५... ' 
* ॥ ढाल १ ली ॥ 
॥ कड़खानी चालमें--एदेशी ॥ 
माहिन्द पुरी जुग जाणिये, राजा हो महिन्द 
बसे तिण ठामक, तसु पदराणी छे रूवड़ी । मानवेगा 
राणी तेहनों नामक, सो पुत्र राणी तिण जनमियाः 
ते रूप मे रूवड़ी छे अभिरामक ॥ सारे केंडें जाई 
एक वालिका. अज्जना कुमरी तेहनों नामक: सतीरे 
शिरोमणि अश्जनना ॥ १॥ आ० ॥ मात पिता ने 
ब्हाली घणी. चन्यव सगलां ने गमती अल्न्तकः . 
ऋपमे छे रलियामणी । नेण दीटां घणो हरप परतक 
सजन सगाने सुहामणीः सखी खटहेल्यां में रही नित 
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अंजेना सती रो रास | हि 


'खलक ॥ विद्या भणी मुख अति घणी, दिन दिन 
बाघे जिम चम्पक बेलक; सतीरे० ॥ २॥ अज्जना 
'कुमरी मोटी हुईं; चिन्तवी ने राय चित्त मझारकः 
"पढ़े बेग प्रधान तेडावियों । कहे अज्ञना वर तणी 
करो रे विचारक, जब एक कहे रावण ने दीजिये; 
एक कहे दीजिये मेप्तकुमारक ॥ ते पुत्र छे राजा 
रावण तणे, तिणसे जोबन रूप घणो श्रीकारक; 
सती" ॥३॥ जब 'एक कहे इम सामलो, वरस 
अठार .मे .मेघकुमआरकः चारित्र लेसी बेराग सूं। 
वरस छाबीस मे जासी मोक्ष मझारक, तो कन्या नें 
सुख किहां थकी; सघलाई कर देखो मरन॑मे विचारक ॥ 
मेघकुमार ने यो मती, और बिचारो कोई राजकुमा- 
रक; सती ० 0. ४ ॥ रत्रपुरी तणो राजवी, राय पेलौद 
विदयाधर तामक; तेहनो पुत्र अति दीपतो । पवन 
कुमार छे तेहनो नामक, अञ्जना ने वर जोग छे; ए 
राज कीयग्रो बचन प्रमाणक ॥ पाछे दत मेल्यो तिण 
नगरी मां, सगपण कीधो छे मोटे मण्डाणके; सती ० 
॥ ५॥ रूपने गुण अञ्ञनां तणो, परगट हुवो छे 
'लोकमां तांमकः ते पवन कुमारजी सांभल्यो । जब 
प्रहस्त मंत्रीने कहे छे आंमक, कहे आपे जावां रूप . 
फेरने, जोबाने अज्जणां नो रूप तिण बारक ॥ पाछे ' 


पे |, ब्ञानांबली । 


मती करी दोनूं नीकस्या, ते आय ऊभा रह्या महल 
तले तिण वारक; सती० ॥ ६॥ हिपै पवनजी 
निरख छे अज्जणां, प्रहस्त नीचो घाली रहो दिश्टकः 
रूपमें जांणे देवांगणा । बाणी बोले जाणे कोयल. 
बाणक, चम्पक बरण चतुर घणी; आंय्यां जांणे मग 
नेंण समानक; सती ० ॥ ७॥ अज्जर्णा बेठी छे सिंह 
सने, दोऊ पासे अनेक सखियां तणै बृन्दकः वस्त्र " 
आभूषण अंगे धरा, शोभ शही जाणे पूनम चंदक। ' 
हिवे वसन्तमाला इम उच्चरे; बाईनें जोग. जोडी 
मिल्यों श्रीकारक, जेहवो पवनजी जाणिये; तेहवी 
पांगी छे अज्जभणां नारक; सती० ॥ ८॥ हित्रे बीजी 
सखी इम उच्चरे, पहिला तो वर मन चिन्तव्यों 
जेहक॥ तहथो पवनजी बर नहीं ।, वरस अगर 
में चारित्र लेहक ॥ पांचू इंद्री ने ज़ीपतों | वरस 
छाबीरम चालसी मोश्षक ॥ तिहां कारण उर बरति 
यो। कन्याने वर तणों जांणियों दखक; सती? ॥९%॥ 
हिवे अज्ञणां सुण इम ऊबचरे, देह धन घन ते नर ना 
अवतारकः करम करणी कर ए कारणे, वेगों हो 
जासी मुगत मझारक, गण गावों तिण पुरुषना 
पवनजी सूंणीने धान्यों अति द्वेपक | आता र नाई 
कुलक्षणी । ऊपनो रे क्रीधप विशिषकः संत्ती 7 ॥ १४॥ 


अंजना सती रो रास | *प३ 


हिंवें पवनजी मन मांहें चिंतवे, आ रुपमें रूवडी 
अटान्त बखाणक; मन मांहि मेली रे पापी । चित 
''वोखो नही एक ठ्िकानक, पुरुष परायां सूं मन करें; 
' तो हिबे करणो कवन उपायक ॥ जो छोड़े तो 
' एहहुनें बर घणा, परणूं ने परहरूं जुं दुख थायकः 
सुती० ॥ ११॥*९ 

० ॥ दोहा ॥ 

' इम चिंतवि तिहां पवनजी, पाछा चास्या तांम । 
आया नगरी आपरी, भोगवे सुख अभिराम ॥ १ २॥। 
॥ ढाल तेहिज छे ॥ 

हिंबे मात पिता अज्ञणां तणो, छगन लिखावि- 
यो मोटे मण्डाणक; विवाह करवा अज्ञणां तणों। 
रतनपुरी वेग मेलियो जांणक, महोछव मांडियो 
आति -घणो; बाज रह्मया तिहां ढोल निशाणक॥ 
मंगल गांवे ते गोरडी ऊछव कर रह्या तिहां कोड 
किल्याणेक ॥ सती० ॥ १३॥ हिंवे राय पलछाद 
तेडाविया, जांन में जावो बडा २ राजानक। हय 
गंज रथ सशिया घणा, नेहतर्था सजन ने दीयो 
घणो सनमांनक ॥ धन साथे दीयो खरचवा, मोटे 
मण्डाण चाल्या लेई जांनक । सामंत साथे दीया ' 
घंणां, जोधा सुभट सेन्या सावधानक ॥ स्ती० ॥ ५ 
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।१४॥ हिवे बींद वणाव कीयो घणों,' गेहणां 
आभूषण पहरिया ताहिक । सख्ियां गांगे रे सोहला 
देवे आशीस केतुमती मातक ॥ लण उतारे रे 
बेनडी, रूप देख मन हरपित थायक । जांचक बोले, 
पिरुदावली, इण बिध पवनजी परणवा जायक. ' 
॥ सती० ॥ १५॥ सेन्या सिणकरी चतुरंगणी, 
गाजेजी अम्बर बाजजी तूरक । सजन सगा मिलिया्‌ . 
घणा, जानज चाले जांणे गेंगानो पूरक ॥ बर विद्या- . 
धर दीपतो, सोभ रहो तिणरो वदन सनूरक। चिहूं 
दिश साथे सेवक घणा, हाथ जोर्डि रह्मा ऊभा हजू 
रक ॥ सती० 4 १६॥ महिंदपुरी नेड़ा आविया 
आईं बधाई राजी हवो रायक । दीधी वधामणी तेहने 
हरपित ह॒इ अज्ञणां तगी मातक॥ आरती नो महा 
छव करे, महिंद राजा मन हर॒प ने मायके । .सजन 
सगा मिलिया घणा. सेन्या लेई राजा साहमो जि 
जायक ॥ सती० ॥ १७॥ महिन्द राजा 'साहमों 
आवियो, ढोल दमामा ने घुरे निशानक । राणा हो 
ण सह मिल्या, वज्यापियों तिमिर ने आथम्पी 
माणक । समरो सांमल आवियों, ११नजी देखने 
आनंद थायक । घवल मंगल गांव गोरडी, लॉक 
'अज्जनां नो वर जोयवा जावक ॥ सती ॥ १< ! 


हल 


अंजना सवी रो रास | " ८9 


“महिन्द राजा मोर राजा भणी, अति घणो दियो 
आदर सनमानक । उछरंग मन मांह भ्ति घणो, 
' भाव भगति सूं पम्रिल्ियों राजानक ॥| जान ऊतरी रे 
, ऑंणने, आपियो भोजन विविध पकवांनक । ऊपर 
- सिखरण साचवै, खादिम खादिम आपा घणा मिश- 
प्रक॥ सती० ॥१९॥ हिवे तोरण पवनजी आधविया 
तोहि अज्जणां ऊपरे पणो अभावक । नाम सुण्यां 
ही राजी नही, मिलण ही मन तेहनी चावक॥ 
पवल्त मंगल गावे गोरडी, रण साख करे बहु 
भांतक ।, पिण 'मनमे न भावे पवनने, यो तो परणै रे 
अंजणां ने बालवा दाहक ॥ सती०॥ २०॥ रूपा 
णो रे मण्डप रच्यो, सोना तणी रचे तिहां बेहक । 
वन पाट मीन्‍्या जज्बो, अंजणां ने पवन बेठा छे 
हक. हथलेबे हाथ मेल्यो तिहां, नयन निहाल है 
अंजणां नारक । पिण परवेनने मूल गमे नही, धेष 
जागे पेहली बिचारक ॥ सती ०॥ २१॥ हिंवे पवनजी 
परण ने ऊतरचा, कीधी पहरावणी अंजणा ने तातक। 
'गयबर आपिया' अति उणा, ताजा तुरंग दीघा 
विख्यात्क ॥ कनक रत्न बहु आपिया, आपी है 
र्यातणी बहु कोडक । बसत माला दासी आदे हे , 
पांचसे दासियां सरीखी जोडक ॥ सती०॥ २२१ 
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| 


हिंवे परणी ने रतनपुरी सबर्या, साहमो आयी तिहां. 
प्रैहलाद रायक । अंजणां मन्‌ हरष थई, सास सुर 
राना पूजिया पायक ॥ पांचसो गांव राजा दीया 
आप्या छे आभरण रतन बहु मोलक । आया 
बींद बींदणी, आया छे तिहां वाजते ढोलक॥. 
सती? ॥ २३॥ 
॥ दोहा ॥| 
हिंवे काल कितोएक गयां पछे, आयो भेटणो राय । 
तिहां पवन रो द्वेष परगट हुवें, ते सुणज्यों चित छाय ॥ 
॥ ढाल २ जी ॥ 
तहिन॒०-- 
पीहर थी आधी रे सूखडी, वख्र आभरण 

आपिया तासक | वस्तमालाने देश करी, अंजणां 
मेलिया पवन रे पासक ॥ सेखडी पवन खाभी नहीं, 

सत्र गहणा न परहरिया अंगक । अजर्णा सू ५१ 
आंणने वखस्र गहणा आप्या मातंगक ॥ सती ”२४॥ 
वस्तमाला विलपी थई, आय कहीं अजण्णां कने 
वातक । खामी आपां ऊंपरे, हेत ने दीसे कोई तिल 
मातक | अंजणां आंख्यां आंसे झरे, में सखढी . 
भगत कीधो रे अनेकक। यो तो नर दस हे निरि 
“मलों, आपने दीसे छे कर्म विशिपक ॥ सतत? २४॥ 


जज 
अंजनां सती रो रास | दे 


है 

'हिवे अंजणों बैठी रे मालिय, पवनजी-तुरिय खेला 
पृण जायक। आपवतां जावतां निरखती, “तिम तिम 

. ' मनमें हरषित थायक ॥ पवनजी कोपे रे परजले, 
निजर दीठां मूल न जुहायक। नारी निहाले रे भो 
'भणी, गोख आडी दीनी भींत चिणायक ॥ सती ० 
. ॥ २६ ॥ पांचसो गांव पोते कीया, मात पिता कहे 
' सांभलि फूतक । अजणां सती रे सुलक्षणी, बहने 
' संपिये निज घर सांतके | मोदे रे कुछ तणी ऊंपणी, 
राजा हो अहिन्द्र तगी वहै छाजक। अंजणां सू 
आदर कीजिये, इम कहे केतुमती महाराणिक 
॥ सती० २७ ॥ बापरा आंपां पाछा मैलिया, आंपो 
आयो वे बडो घोरक । अंजणां कहे नवी आविये 
मेल्या बापा आभरण अदभुत चीरक ॥ खामी रे 
मन मान्या नहीं, पीहरे आवने सी करूं बातक । इ्म 
कही बन्धव मोकल्यो, दुख धरे धणों माय न तातक 
॥ सत्ती? ॥ २८॥ इम बार प्रस बीचमें गया, ए 

कथा ऊपर एतो ई सम्बन्धक । हिे रावण ने वरुण 

कटकी थई, माहो मांहि ऊपनो अंगि देपफक । हय॑ 

' गज रथ॑ सजिया घणा, पाला व्हाल्य पुरषां शाली 
'सुमसेरक । ,त्यांने सध सिंगारिया, चालियो कटकी ,' 
बाजी रण भेरक ॥ सती० ॥ २९॥ एक तेडो रतन 


. भानाविली | 


पुरी आवियो, पेहलाद राय करे जावाने साजक 
पवन॑जी हाथ जोडी कहे, हवे तो बापजी हम तणो 
काजक ॥ तुम घर बेठा लीला करो, पुत्र जाया ने 
एह प्रमाणक । इम कहने अवध साला सबरचा, 
हाथ में धनुष ते छीने तवे बाणक ॥ सती० ॥ ३०॥ 
पवनजी चाले रे कथक में, मन मांहि चिन्तवे अज्जणा 
नारक । दर थकी पाए लागस्यां भाव कुभाव देखो 
एक वारक ॥ वस्तमाला माहरी बेनडी, दहीनों 
कचोलो तू मरीने आणक । सुकन रूडा मनावस्यां, 
मारग महि ऊभी रही आंगक॥ सत्ती०॥ ३१॥) 
सुकन मिस पींउ देखस्यां, नमण करीने सुझ्ी लागसे 
पायक । लोक सह इम जांणसी, दहीनो कचोो 
देखसी ताहिक॥ कटक जाता पीउ वांदस्यां, अज्जणां 
आदरी पवन कुमारक, जिहां लगे खामी' आते 
नही, तिहां ठगे जाणसी लोक मझारक ॥ सत्ती ० ॥ 
॥ ३३ ॥ हिंचे गयन्द बेसी दल समरचो. मात पिता 
ने नमावी सीसक । सजन सह रे सम्तोपिया, 
अजणां ऊपर अति ध्रणी रीसक ॥ दर थकी हेष्टे 
परी, चतर चितार नो जोवों वितरामक । पृतली 
लिखी रम्मा जिसी एह चिताराने देवों इनागक 
॥ संती* | मंत्री कहें नहीं फूशली, मीत उठ 


अजना सती रो शंस।, , द्य् 


उऊभी अजणां नारक। सांभल पत्रन कोप्यो घणों 
काई मिली मोने मारम मझारक ॥ दूर ठेछी आधी 
"करी, आस्या अलूधी मंठी आयो जातक । बस्तमाला 
भोडे करड़का, मुख न देखावज्यों तुम तणों नाथक 
॥ सती० ॥ ३४ ॥ अंजणां कहे दासी भणी, पोते 
छे म्हारे अति घणा ,पापक । गेहछी ए गाल न 
'बोलिय, कटक जाता कांई दीधो सरायक॥ आस 
' मोटी मन “मांहरे, काँई कुस्सांबण काडियो एहक। 
देह उलम्भा दासी भणी, बांह डाली ले गई घर 
मांहक ॥ सती०॥ ३५०॥ हिवे अजणां कहे सुण 
_सुन्दरी, मोने दुख मांहे दुख ऊपनो आजक। पांणी 
मांहि करि पातली, सासरे पीहरे गई म्हारी ठाजक ॥ 
चारित्र लेवो मोने सही, करणी करि सारू आतंम 
काजक । नाम ज़पू जगदीसनो, तेसूं पांमिये अवि 
चल राजक ॥ सती० ॥ ३६ ॥ हिंवे नगर थकी दल 
सचस्यथो,, मारगमें दर कीयो रे मल्लणक | चकवो 
चकवी तिहां ठलव॒ले, व्यापियों तिमिर ने आधम्यो 
भांणक ॥ पवन जी मन्त्री ने इम कहे, अजणां नो 
भूल न ढठीजिये नामक ! पुरुष पराया से मन करे 
चकवा चकवी नी पर मृकी किनारक ॥ सती० ॥ 
॥ ३७॥ मन्‍्त्रीः कहे सुणो कुँवरजी, तुमे ए बडौ 
५ १२ 


6 ड्वीनावली । 


कांइ आंगो मन में रसक । मोटकी सतीछे अजर्णा 
अह निस सेवती जिन तणो- धर्मक ॥ पुरुष परायो 
वाज्छे नहीं, बचन काजे तुमे कांय करो द्वेपक ।' 
आ सील सरोवर झूलती, गुण कह्या शिव जानी 
जाणो विशेषक ॥ सती० ॥ ३८ ॥ हिंचे पवनजी 
कहे सुणो मन्त्रवी, हूं कटक जाऊं छू नारीने सन्ता- 
पक । पाछो जाऊं तो परजा हंसे, मेहला मांहि' 
लाजे म्हारो वापक॥ मन्त्री कहे छाना जावसथा' 
तेड़ी सैनापति कहे तू रुख बाल़क | - अम्े जात्रा 
करीने पाछे आवस्यां, तिहां लग कथ्क नी तू रुस 
बालक ॥ संती० ॥ ३१९ ॥ हिंवे प्रछन्न पणें दोने 
आविया, आवदीने अजणां नो उघाज्यो किंवाडक । 
वेस्तमाला तव आवे रे उतावली, बोले गाली दोय 
व्यारक ॥ कहे सूरो पुरुष गयो कटक में, कोण रे 
लम्पट आयो इण ठामक। प्रभाते राजा नें बीनवूं 
विढाय देस॑ है तेहनी गांमक॥ सत्ती० ॥ ०० ॥ प्रहस्त 

मन्‍्त्री हम उचरे, इहां आयो छे पेहछाद नो ननन्‍्दक 

अजणां तणो हे शिरवणी, बेस विद्याधर दीपक 
चन्दक ! वसस्‍्तमाला आवी ओंटख्यों, नयण निहाली 
तने पांमी आनन्दक । किंवाड खोली ने मांहि 
हीया. वस्तमाला वधाव्या नरिन्दक |] सनी * । छ।_ 


अंजना सती रो रास । * १ 


ि ॥दोहा॥ ।. 
अजणां सती तिण अबूसरे, बेठी. सामायक्‌ मांहि।. 
“कम धर्म सम्भालती, रही धर्म लव लाय॥ 
_अस्तमाला तिण अबसरे, हाथ जोडि कहे आम। 
सतरे सामायक तिहां लगे, राजा करो विश्राम॥ 
. १ ढाल ५॥ ते०- क्‍ 
*. हिवे अजणा सामायक पूरीकरी, हाथ जोड़ि छागी 
ऊने पाग्रक । पवनजी कहे तूं मोटी सती, ढठीन 
रही श्रीजिन धर्म मांहिक ॥ वचन बुरासे में दृहवी, 
तिण वातरो में परमारथ छाधक । हाथ जोड़ि करूं 
बीनती, क्षमज्यो ए सती म्हारो अपसधक ॥ सतती० 
॥ ४२॥ अजणां पाय नमी कहे, एहवा बोल बोलो 
कांइ खांमक। जैहवी पग तणी पानही, तेहवी पुरुष 
नेंअसतरी जाणक॥ हाथ जोडी ने आंण ऊभी 
रही, मधुर सुहामण बोलती बैणक। कहे प्राप्ति 
विण किम पांमिये जांणे पथर गालीने कीधो छे 
मैणक ॥ सती०॥ ०३॥ तीन दिवस रहा तिहां 
पंवनजी, तिहां भाव भगति तिण कीधो. बिशेषक । 
, बाय ठोछे बीझणे करी, पट रस भोजन आपिया 
- अनेकृक ॥ हाव भाष करे छे अंजणां, प्रीतम सं. 
धंणी सांथरी रीतक ।. पवनजी आनंद पायो. घणो, 
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३ * जानावली । 


अंजणां सूं धरी अति घणी प्रीतक ॥ सती०॥०५॥ 
हिबे पवन्‌ूजी पाछाे नीकले, अंजणां बोले छे जोडि 
जी हाथक । आसा रहे कदास म्हारे, लोक मांने.' 
किम म्हारी वातक ॥ तिणसूं मात पिताने जणा- 
वज्यो, वांहना आभरण आपा अहनांणक । संका 
पड़े दिखालज्यो, माता पितादिक रूह लेसी जांणक 
॥ सत्ती० ॥ ४५ ॥ हिवे वसनन्‍्तमाला ने तडी तिहां, 
पवनजी देईं सनमांणक। मांहरे अंजणां राणी सारां 
सिरे, प्रतक्ष चिन्तामण ने समांणक ॥ तू करजे 
जतन घणा तेहनां, जिम दांतनें जीभ, भेंला रहे 
जेहक़ । जिम अंजणां ने तू भेली रहे, शिम दीजे 
घणी भोलावणी तेहक ॥ सती० ॥ ०६ ॥ वस्त- 
माला नें माणक मोतियां, वीजोह घन दियोरे विशे 
पक्र । घणी सन्तोपी छे बचन सं, वस्तमाठछा हुई 
हरप विशेषक ॥ प्रहस्त मन्त्री ने हम कहे. जतन 
कीज्यों कुमारजी ना तेहक | कुद्माल क्षम बगा पथा 
रज्यों, में वाट जोचां जांणे उमरत्यों मेहक ॥ सती 
॥ 2७ ॥ सीप देखे अंजणां चालता, रण मांदे आधे 
घणां परुष दृष्टक | सो पुरुष आवे छे वरुण ना. तहेने 
आगल रखे फेरवों पृठक ॥ डरजन कंटक छ चरण 
नो. लोहनां बांण जांण अंगारक । तिहीं श्षत्री तभी 


अंजना सती रो रास । '८३ 


,रीत राखज्यो, मरण भलों पिण नहीं भली हारक 
॥ सती० ॥४८॥ हिचे पोल थकीरे पाछी वली, 
नेणांमें छूटी छे जल तणी धारक । में कटुक वचन 
क्यो कन्तने, मुह ढांकी नें रोवे तिण वारक ॥ बस्त- 
माल आय धीरपे, हिवडा आयो छे सामायक 
कालक । देव'गुरु धर्म हीये घरो, अत पचखाण थे 
लेवो सम्मालक ॥ सती ॥०९॥ हिवे अंजणां सती 
तिण अवसरे, रूडी रीते पाले ब्रत रसालक । कर्म 
धर्म सम्भालती, सुखे रे गमावे इणविध कालक ॥ 
ध्यान घरे देव गुरु तणो, संसार नी जांण वे काची 
जी कायक । बोल सिश्माय गुणे थोकडा, इण पर 
अंजणांरा रात दिन जायक ॥ सती० ॥ ५०॥ हिंवे 
उदर आधान जांणी करी, अंजणां मन मांहे हश्ष 
अपास्क । धन खरचे करे धूपटा, छोकीक दान देवे 
सुभ कारक ॥ भावना भांति ऊलट मने, पात्र सुपात्र 
देवे मु्गंतने हेतक । उछरंग मनमाहि अति घणी, दान 
देती न गिणे खेत कुखेतक ॥ सती० ॥ ५१ ॥ हिवे 
केतुमती राणी राजा भणी बीनवे, सांभलो विनती 
, म्हारी आपक । अंजणां करे घन उडावणां, इण सु 
घर लगे पवन ने न कौधो मिलापक ॥ तोहीं मन 
मांहे मान राखे घणो, कटठक जातां प्रडी एहनी 


के .., ज्ञानावली । 


मामक। आए कहो तो हूं एहने, बरजवा काजे जाऊं, 
तिण ठामक ॥ सती० ॥ ५२॥ राजा पिण दीधींछे 
आगन्या, हिबे केतुमती चाली मोटे मण्डानक। .' 
साथे सहेल्यां ठीधी घणी, मन मान घणी बहु इणरे. | 
आंणक ॥ आगे वधाउडांने मेलिया, अज्जणा सुणने. 
हरपत थायक । भाव भगत करी घणी, साहिमी 

आइने भेटिया सास रा पायक्‌ ॥ सती० -॥ ५३॥ ' 
आदर सनमान दे अंजणा, सासने ले गई निज पर - 
माहिक। आसण देवे रे बैसवा, हाथ ज़ोडि ल्गी 
बेसगे मुख आयक ॥ कहे मनुष्य निज करि मोने 
लेखयो, म्हारा मनोरथ पूरिया आजक । माहतरे 
विना इम कुण करे, माहरी सासरे पिहरे बांधों छे 
लांजक ॥ सती० ॥ ५०७॥ हि वहना चेन देखिं 
करि, केतुमती राणी धारयों मन धेषक । वह थाहरा 
अंगना एहवा, चिन्ह क्यूं दीसे विशेषक ॥ ते मोटर 
कुल तणी ऊपनी. वंश विद्याधर दोने पक्ष सारक | 
ते साथा मुझनें आखर कहे, उदर आधांन के टहेंर 
विकारक ॥ सती० ॥ ५०॥ अंजणा मती तिण 

अवसरें. आमरण ओनांण आय सेप्या देखायक।, 
कटक थी कुमर पाछा वली, विरहर्णी जाणिन 

आविया ताहिक ॥ तीन दिवस रहा घर महिं, 


झंजना सती रो रास । . हंपू 


'छाने आया ने छाने गया तासक । आभरण अेनांणं 
हहां मेलने, हिंवे हुवो .छे माय मुझ सातमों मासक 
| सती० ॥ ५६॥ बहूना वचन कने सुण्या, केतु 
प्ती राणी बोले छे एहक । पू्रवे अलग तोने 
परहरी, मुझ पूृत्र ने तुझथी किसो सनेहक । 
आज लगे अलखावणी, तूं आभरण चोरी ने 
निरमल थायक। ब्रिणठो रे दध कांजी थकी, हिंवे 
पासरा थी तूं परी पीहर जायक ॥ सती० ॥ ५७ ॥ 
सासूरा बचन काने सुण्यां, अजणां रे मन ऊपनो 
दोहक ।'पुत्र तुमारो पाछो बले, तिहा लगे मुझने 
राखो घर मांहिक ॥ सासरामें सासूजी तुम तणी 
कहो तो अँठ खाईने काहू दिन रातक | चरण कमल 
सं गिर रही, हूं केक लेइ किम पीहर जायक॥| 
सती०॥ ०८ 0 केतुमती रांणी क्रोध चढी पग करी 
क्रोध ठेलियो सीसक । अग मरोडी ऊभी थह, 
धड हड़ धृूणीने अति घणी रीसक। अलगी रहे 
मुझ आंखथी, ज़िहां लग म्हारा नगर नी सीमक। 
जिहां लग अंजणां हहां रहे, तिहां लगे मुझने 
, अन्न पौणी तणो नेमक॥ सती ० ॥ ५९॥ वस्तमाला 
ने-तेडी करी, बन्धण बांधने टेरी छे तेहक । तें चोरचो' 
आभरण म्हारा पुत्रना, चोर देखाल के छेदसूं देहक।' 


च्दः , शानावंली । 

तेरे घडी रे देरी रही, बाजे छे तरजणा रोवती: 
हैक । वर्तमाला इम मुख भगे, चोर तो पवन जी 
साह तो तेहक ॥ सती० ॥ ६० ॥-हिबै कालो रे रथ 
आणावियो, काछाई तरंग जोतरबा तेहक। काटा ही. 
पेख पहराविया, काली ही झूसरी दीधी छे तेहक।: 
- कीली हो मस्तक राखडी, अजगणां वर्खमा। वैसाणवी 
ताहिक ॥ सती० ॥ ६१॥ झंजणां चाली पीहर ' 
भणी, दुख बणों धरती अति मन मांहिक। हिवे 
चालियो रथ उतावढ़ो, आयो छे वाप,तगी भूम 
तेहक ॥ दूर थकी मेहर देखिया, सारथी रथ पाछो 
वाल्यों तेहक। जुहार करे अजणां भणी, सारथी 
वित्त मांहे चिन्तवे आमक ॥ दुष्ट अकारज में 
कीयो, में वन मांहे अजणां मेली इण ठांमक। 

॥ सत्ती०॥ ६२॥ हिवे आंझ पडी द्विन आथम्यो, 

रयण विहाणी घोर अन्धारक। हाथों हाथ संग 
नही, इण बेला मुझने कण आधारक ॥ नाम जप 
जगदीसनो, इण विध का़़े दख प्री रातक ! संघ 

समायक ऊबरे. पतले सूरज ऊस्यों प्रभावक ॥ 

सती" ॥ ६३ ॥ हिचे अजणां कहे सुणों सैन्दरी, « 
'म्हारा मनमे अति घणी देखक । मोने कूडो ह 

कलेंक बढावियों, हिंसे तानेनें केम दिखालएँ 


प्रजना सती रो रास। । . है ७ 


'मूखक ॥ माता मोसूं मन किम मेलसी, किम करूं 
भाई भोजाया सं बातक्र । जिहीां रूग र्नामी आवे 
*नही, तिहां लगे किम काहू दिन रातक । सती० ॥ 
। ६४ ॥ वस्तमाला वलती कहै, जिहां छग निरमल 
ऊजला आपक | तिहां लग सहूं में सुहामणी, हरषथी 
- बोला वरस्ये तुम तणो बापक ॥ माता मनोरथ पूरसी 
' भाहं भोजाई सह प्रिलसी आयक । जिहां ढग 
खामी आवे नही, बैठो तिहां लगे पीहर हो 
आपक.॥ मस्ती" ॥ ६० ॥ हिवे नगर सेरीये सबरी 
घूघट काढी नें नींची जोयक। हंस त्ीं गत चालती 
नगरना लोक जोबे सहु कोयक ॥ सजन विछोहो ऐ 
कामणी, नाथ बिहृणी ५ दीसे छे नारंक । पिछाड़ी 
से प्रजा मिली घणी, इण पर पोहँती छे बाप दुवारक 
॥' सती० ॥ ६६ ॥ पोढ़े ऊभी राखी पोलिय, 
मालम कीधी रायने जायक। दोनु हाथ जोडी 
नीची नमी, अजणा बाहिर ऊभीछे आयक ॥ राय 
सांमल हरपित हुवो, नगर सिणगारें ने करो 
विख्यातक | सनमुख मोकलो पालखी, आधघो ते 
डावो राज पहलाद नी साथक ॥ सती० ॥ ६७॥ 
कान्में छांने सेवग कहे, अजणा सासरे जे हुवो- «' 
तेहक। तिण बात कही से मांडने, राय सांभल ' 
रहे 
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दुख व्यापियों देहक ॥ मुरछागत आय, परणी 
ढस्यो, सच्चेत थयो कीधो क्रोध विशेषक। म्हांरा 
कुलने रे कलंक लगावियो, आवा मति थो म्हारी 
पोल मझारक ॥ सती० ॥ ६८॥ पोलियो पाछो 
आधी कहै, तुमे ऊपर रूठो छे महिन्द रायक | माहि 
आवा मत द्यो एहने, बचन सुणीने विलषी जी 
थायक। माता रा भवनमे सबरी, आधा पाछा पग ' 
पडे तिण बारक । मन मांहि दुख धरती यकी, विलपी 
थई आदी माता ने दवारकं ॥ सत्ती० ॥ ६९ ॥ मान 
वेगा तिण अवसरे, आय अजणा दीठी विरंगक। 
शरीर नो रंग ते फिर गयो, कालारे वश्र पहरणा 
अगक ॥ आहेनांण दीसे छे वार का, नयन भरें 
जाणे मोत्या नो बन्दक । मुख कुमछानो गीसे बरों 
जाणे राह रे अन्तरे दव गयो चन्दक ॥ सती०्यवा 

॥ ७० ॥ हम देखी माता धरणी ही, सचेत यह 
रोवे बागांजी द्ारक । हूं नेकायन मिरजी र॑ बांभरडी 
इण कलंक आप्यों म्हारा कुछरे मझरक ॥ 
सगा सम्बन्धी में किम फिरूँ. आणा कटारा ने 
धृम म्हारी ऊंपकफक । जिण कूंप अजण। उपनी 
“दीपों छे दुख में दुख विशपक ॥संती१ ॥ छा 
/ शणी नें रावती देखने, दाम्यां मिल आईं अंजर्गो 
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नें पसक । आदर बिहृणी ऊर्मी किमे, माय छठी 
बाई तुम तणी आजक + सुसरा ने सांस लजाविया, 
'लजावियो पीहर माय मुसाठक । कुबंस बिगोवण 
 ऊपनी; हिे पापणी तू मृढोमती देखालक ॥ सती० 
॥ ७२ ॥ बसतमाला वलती कहे, एहवी अंचुकी थे 
बोलो ए वायक १ पवन कुमार घरे आवसी, पूछ 
'कीजो निरणो मन मांहिक ॥ आ सती तो संजम 
'ले सही, गले छे गर्भ तंगो अति पासक । ए कलंक 
आयां काया नहीं धरे, पवनजी आदारी राखे छे 
आसक ॥*सती० ॥ ७३ ॥ इम कही दोले पाछी 
नीकली, भाई भोजायां तणे घर जायक । बन्धव 
माहे वेसी. रह्मा, अज्जणा आणे ऊभी छे आयक ॥ 
आईं भोजाई मिली तिहां, मन बिना तिण आपीछे 
बांहक 4 आंगली लेई दांतां धरी, आवा न दीधी 
तिणने घर मांहिक ॥ सत्ती० ॥ ७४ ॥ इम अज्जणा[ 
घर २ हींडी घणी, किण ही न दीधो आवा घर 
मांहिक । दीन बचन सुख बोलती) नयन झरी मुख 
' रोबती तेहक ॥ भूख तृषा करी आकुली, अन पाणी 
आप कुण तांमक । .ऊभी छे दीन दयामणी, नाखे 
निसासा ऊभी तिण ठामक ॥ सती" ॥ ७५॥ हिवे 
मिलने भोजायां ते इम कहे, वाई थे आपरो आपो 
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सभालक । .धुर लगे डाह, जी ज्युं न हुवा, एह 
करथो किस्यु कर्म चण्डालंक.। हमे तो अँबला संका 
करां, आंगण ऊभा रहो ने लिगारक । अब पघर- 
आया राय जाणसी, तुम तणा ने काढसी वारक ॥ 
सती० ॥ ७६॥ बन्धव किण ही न पूछियो, सजन 
किण ही न हो कधो रे सारक / जिण दीठी छे 
अज्जणा सती, तिहां प्रोहित प्रधान मूंदिया दवारक ॥ ' 
छोकां रो आसंग किम हुवे, अज्ञणा ने तेडी राखे. 
घर मांहिक । आदर भाव किहांद नही, एहवा कम 
उंदे हुवा आयक ॥ सती० ॥ ७७ ॥ अंजणाने देखे 
आपती, लोक आडा देवे किवाडक । घर में कोई 
आवण देवे नही बचन वोले लोक विविध प्रकारक ॥ 
अंजणा दुख व्यापे घणा, जाणे के वाही छे खडग 
योधारक | दुख मादहे दख साले घणो, अमरस थेरें 
मन माहि अपारक ॥ सती० ॥ ७८ ॥ हित अंजणा 
तिसारे करि टलवले, जल लेह आयो बाद्यणं तीरक! 
रायकुमरी पाणी परयों. शीतल उत्तम निर्मल 
नीरक ॥ वलती अंजणा कहे तहन, नगर माह ता 
नहीं पीऊं पाणक । पोल बाहिर जल पॉविस, हृह। 
तो छ म्हारा वापनी आंगक ॥ सती ॥ ७5६ ॥ 
नगर आदहिर जल वाबरें, अंजणा वसमातठाय न कह 
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छे आमक । गहन बन मो्ी उजाड मे, ऊंचा हो 
बेत विषमी ठामक | जिहां सयये किरण न सबरे 
“रात दिवस नी खबर न कायक । मानस को मुख 
नही देखिये, तिण बन मांहे तू मुझने ले जायक ॥ 
.सती० ॥ ८०॥ हिवे बस्तमाला तिण अवसेरें, 
अंजणा नो वचन कीधो प्रमाणक। दोने जणा तिहांथी 
' नीकली, .माहोमाहि 'वोलती मोहकारी बाणक । 
ऊस्ने बन माहे सबरो, जोयबे परबत अति महन्तक । 
खांधे लेह अंजणा भणी, परबत जायने बेठे एक- 
न्तक ॥ सती5 ॥ ८१॥ अंजणा बन मांहि सबरी 
लोक माहोमाहि बोले छे एमक । अंजणा ने वाहिर 
काढ़ने, राय को अति भूंड़ो जी कामक । आंण 
देवाडी रे घरघरे, आवण नहीं दीधी किण ही घर 
माहिक। पेटनी पुत्री ने परहरी, राय नी अकल गई 
टेकायक ॥-सती० ॥ ८२॥ हिवे माता कहे रे दासी 
भणी, अंजणा ने जोबो रही किण ही ठाॉमक । दासी 
कहे बनमें गई, माता मन मांहे चिन्तवें आंमक॥ 
अंजणां ऊपरे म्हारो, बालपणे हुतो अति घणों 
 रागक+ हिवे बनमांहि सिंहादिक बिनाससी, इम 
चिन्तवी ने धरे दुख अपारक ॥ सत्ती० ॥ 2३ ॥ 
नित भोजन जीमती रे बालका, मनमें गम्यां नाहि 
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च्यारु ही आहारक । मन मांहे फिकर करे घणो., 
सेहरमें नही उजाड में जायक्‌ । अन पाणी किंग 
पामसी, में मनमें जांप्यों घरे कोड, राखसी बीरक ॥ « 
इम चिन्तवी ने घणी चिन्ता करे, रोवती आंधख्या में 
से काढ़ती नीरक ॥ सती० ॥८9॥ हिवे बस्तमाला . 
इम ऊचरे, वाई थांरो वाप छे मृढ़ गिवारक । मूर: 
खणी माता छे तुम तणी, भायीं [में अकलछ न दीसे ' 
लिगारक ॥ अंगणे नही राखी रे इक घडी, कंलंक 
री सुध न पूछी रे कायक । वाई थांहरा पीहरे ऊपरे 
कोई आवधिदो धसको पडज्यों जायक॑ ॥ सती०॥ 
॥ ८७ ॥ अंजणा कहे सुण सुन्दरी, म्हारो बाप 
चतुर सुजाणक। माता विचक्षण अति घणी, भाड़ छे 
म्हारो घणो वुधवांनक ॥ पिण पाप छे पुरवलो 
म्हारो अति घणा, ते मन मांहि मूल ने रोॉस ने 
आंणक । आपां पूरव पुन्य कीपा नहीं ए सह अपने 
करमारो दोसक | सती० ॥ ८६ ॥ हिचे राजों राणी 
कने आइडने. वोठ मुख थी एहवी बायक। चिन्ता 
करो किण कारणे बेटी आप जोगी नहीं छ तेहक 
मोटो अकारज इण कियों, केक आएणीम्हांस . 
छल रे मग्मारक | जो पाठी आंग घर अजणा, ता 
नगरनी नार हींदे अनावारक ॥ सती+ ॥ <४ ॥ 
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'हिवे गिरवर गुफा सांहमो जोवतां, तिहां दीठो छे 
मुनिवर ध्यान वर घीरक। निरदोष आचार पालतां, 
“तप जप षप करी . सोषस्यां शरीरक ॥ अवध जाने 
. करी आगला, अजणां जाय भेव्या तसु पायक। 
'अति-दुख मांहि आनन्द हुवो, भव२ होज्यों खामि 
त्रुम तणो सरणंक ॥[सती०॥ <<८<॥ हिवे हाथ 
' जोड़ि अजणां कहै प्रृव॑ किसूं कियो कम चण्डालक 
किण कर्मा सेती म्हारे इण भव में आवो अणह॒तो 
आलक॥ सासरां से काढी मो भणी, पीहर राखी 
नही घर * मांहिक । आप किरपा करो मों ऊंपरे 

 सगलोई सम्बन्ध देवों नी सुणायर्क ॥ सती७ ॥ 
॥ ८९॥ हिवे साधु कहे बाई प्ांमलो, पाछिय भवरों 
कहूँ विरतन्तक। थांरे शोक हुती लिखमावती, 
श्रावक धमम पाल़ती कर खज़्तक ॥ सिंहरथ पुत्र थो 
तेहने, ते चोरि पाड़ोसण नें सूपियों तेहक। तेरे 
घड़ी थाँंरी शोक टरलंवली दुख घणों घरती मन 
मांहिक ॥ सती० ॥ ९०॥ थांहरी शोकरे एक 
निंहचो हुतो, जो साध होगे तिण नगर मझारक। 

तो बांदियां पेहला तेहने, अन पाणी नो हुतो परि 

होरक ॥ विल्वाप कीधो तिण अति घणो, जब तें पुत्र ” 
पाछो दीयो सपक । अन्तराय पड़ी दस्सण तणी 
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हको, देखत है निज नेन । अरु सालत ते हृदयन. 
में, बालक मुखके बेन || ९० ॥ रहि न सकत राजा 
तिहां सालति त्रिय अहि ठाण। करि कन्धे सुत ले : 
चले, चतुर समय को जान ॥९१॥ ईक त्रीयके बिरह 
को, देखत निज नयनाह । अरु सालत है हृदय में 
बालक मुख बयनाह ॥ ९२ ॥ बहोत धूम अवगाह 
के, आयो इक वन म॑ज्झ । * बहोत -लदी बह ' 
रालही, तिहां उतरणको नहीं सज्ञ ॥ ९३॥ पार 
उतारें नीरकूं, पेठो सायर लेन । नदी ब॒हायो साथने 
गयो न सम्बल सेन ॥ ९७ ॥ कहां चन्दन कहां 
मलयागिरी, कहां सायर कहां नीर । ज्यूं २ पड़े 
अवस्था, त्युं २ सहे सरीर ॥ ९५ ॥ 
॥ दृति श्री चन्दन मलयागिरी बारता तृतीय कलिका सम्पूर्याम ॥ 
॥ इक कठिया पटियन पायके, बिलग्यो बांह 
पसार । राजा चन्दन कुशल स्यूं; करम धरसथो ले 
पार ॥१॥ ता तटि गहे आनन्दुपुर, एक नगर 
विश्राम । राजा चन्दन पथिक ज्यूं, उतस्बो एकण 
धाम ॥२॥ ता घर घरणी अति निषुण, रसिक छबीलीं 
बेग। अग २ जोबन नवरू, यकक्‍्ख रहो है फेल 
«५ | ३॥ चन्दन आवत देखके, ऊठ दियो सनमान । 
उतरो- अपने धाम हुं, हम तुम है पिहचान ॥'४॥ 
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भरि पानीं झारी दहें, अरु दांतनकी दई फार । प्रेम 
निजर निरखत खरी, मुखतें घूंघट काढ ॥०॥ कहो 
'ने अपने हृदयकी, हमकु खरो बिचार । कहांसे आये 
' हो बहुर, कहां कूं चालनहार ॥ ६॥ कहा कह 
तुमसे सुन्दर, ना कछु कहनेकी बात । सुन्दर पूछो 
क्या कहूँ, टूटे तरवर पात ॥ ७॥ हमसों भले जो 
' पंखियन,.जिसका लगल बाौस । इकठे मिलि चूनहि 
चुगे, पलक न छंडे पास ॥ <॥ हम से ते वनसृग 
भले, दिन २ बन बिचरण्त । रात २ मिलि आपनी 
सुख दुख कथा करन्त ॥ ९ ॥ जैसी हमझूं रात है, 
तेसाही दिन जाइ। जोगी भोगी कछ नहीं, क्यो 
बिजोगी माह ॥ १० ॥ जोर नही जगदीस सें, नही 
करम सों जोर। किसकी जोडी जोरि है, किसकी 
देत है तोड ॥ ११ ॥ इकसठ रूप बिलोकिकें, अरु 
विरही जन जान । सुन्दर मदनातुर भई. बोली तज 
कुछ मान ॥ १२॥ तुम परदेशी छोग हो, केंन 
किसीके हाथ । जो रहिस्यो तो जनम लग, हम तुम्ह 
एकी साथ ॥ १३ ॥ चन्दन बोस्यो सुनतही, सुन्दर 
, कीन विचार । हम तुम जुरि है साथ कों, शिर सावत 
भरत्तार ॥ १४॥ बात ज इह है हालकी, जो तुम्ह 
जोरों 'जीव । तो तबही ले आपनो, मारूंगी निज 


श्छ्द जानावली | 


पीव्र ॥ १०॥ त़िया विसाश न को करो, त्रियां 
किसीकी नाहि। जिन निज पीउको बोलनो, दीया 
ज करदम माहि ॥ १६॥ बात सुणतही पापकी,' 
थ्रहर कम्पो अग। बिरत त्रियाकूं पायके, राजा | 
भयो बिरंग ॥ १७॥ चकिता चोकश बहु भयो 
 रह्यो ज चन्दन रेण । पोह निकस्यो उह धामतें 
राम २ मुख बेण ॥ १८ ॥ चस्यो' चन्दन यहियज्यो, ' 
भजि साहस वर वीर। मानहु दुख निवाणणत, निके 
स्यो .बाहन तीर ॥ १९ ॥ दृष्टि परी - चम्पकपुरी 
दीसण लागो भांण । प्रिय संगम सूचक भये, सुख 
सम्फत्तिक सांग: ॥ २० ॥ चन्दन बन्दे सुकुन सब 
निहुर २ बिहूँ ओर । करि प्रणात्र कीवी विनती 
विनती कर दोउ जोड॥२१॥ जंगल जीव तुम जी बहुं, 
तुम जग मेटण दुक्ख | प्राणप्रियास जब मिले, तो हू 
पाउंगां डक्ख ॥ २२॥ .उपवन को सनमुख॑ भयो 
आवत देख नरिनद्‌ । बोल २ आशीस दें, मार २ 
खग बृन्द ॥ २३ ॥ सूतो सरवर पाल परि, चन्द ज॑ 
जपत अनन्त। आय रहो है.निकट ही, आपद ही 
को.अन्त॥ २४ ॥ अब उह नयरी उह सम, कॉन 
« भैयो:विरतन्त। राजा गूवों अपुत्रियो, दिव्यन पश्च 
भमन्त ॥.२५॥ आये सरवर पालि परि, जिहां 


धन्दन मलमागिरी। श्छछ 


खतो थो राउ । पश्म दिव्य थिर लगनमें, परगट मयो 
सुभाउ ॥ २६॥ गय गाज्यों हय हणहण्यो, गज 
शिर ढास्यो नीर । ब्रीझे चामर बालका, पन्यो छत्र 
'शिर धीर ॥ २७॥ जाग्यो चन्दन चमकिकि, प्रग्यो 
पुन्य पंडूर । कुझञ्जर कुम्मन ज्यों चब्यो, ज्यूं उदया 
चल सूर ॥ २८ ॥ बाजा बाजे हरषके, गाजे गुहि 
रंग भीर। मानहु भादव मेहैकी, घटा उमड़ी भर 
नीर ॥ २९॥ वेदीयन अरु बन्दियन, रच २ गुण 
अनहद । उंची कर भुजा' दाहणी, उचरे जय जय 
शब्द ॥ १०॥ ग्रह २ द्वारें गली २, सजन बसन 
धर प्रीत । गावन लागी कुलवधू, मिलि मंगलके 
गीत ॥ ३९॥ गावत तान अनूप सुर, बजावत 
वेशी वीण । उद्यत अभिनव नायका, घूमत रस लय 
* लीण ॥ ३२॥ चन्दन परजा परिवार सों, वीझत 
चिहुं दिशि चोंर। देखत शो भा नगरकी, पेठो गढ़की 
ओर ॥ ३३॥ भरि २ मुगता आंजुरी, हँसि २ उमंग 
उछाह । विविध बधायों नागरी, चन्दन बसुधानाह 
॥ ३०॥ चन्दन ब्रेठो तखति सिर, कीनो परजा 
जुहार । वागा सबही पहरायके, करे सबही मनुहार 
॥ ३५ ॥ चन्दनकी दुहाइ फिरी, देश २ पुर गाम । 
बागो फेरथो सुजसकी, प्रगठ्यो चिहं चक नाम ॥३६॥ * 
॥ इतिं श्री चन्दन * गा चतुथ क्लिका सम्फूर्णाम्‌ ॥ 
गैर 


श्ज्य '.  तनांवली 


॥ हिंवे राजा बिन मल्यागिरी, बिन सायर बिन 
नीर । सब दुखसुख याद हुए, चढ़ी सवाई पीर 
॥ २७॥ तियजन परजन सुमन; जन, कविजन 
कीने खास । चन्दन चितहुं न को चढ़यो. ज्युं 
कंबरीया पास ॥ ३८ ॥ । 

॥ गाथा ॥ | 
जह विसमुद्दो पुण्णो, अमुछ मुक्ताफलेहि-रयणेहिं। " 
तह विह वह उच्चाई, निय सुयचंदस्स दंसणउ ॥३९॥ 


म६- 

॥ भशया कुंने गत होयगीं, उहकी सिरजन: 
हार । एक धरयो उह तीरपै, एक धरवों उह 
पार ॥ ४०॥ मुई न जाऊ जीवर्ती, छोडी थी 
निरधार । उह अवला सुख दुःखकी, कोन करेगा. 
सार ॥ ४१॥ प्रिया पियारे बोल विन, खरे दुखारे 
आ्रान | चन्दन अंग न लागि है, ख़ान पान पर ध्यान 
॥ ०२॥ न जानूं कोन दिस रहत है, कोन भांत 
किहि रूप। कहा करूं जावूं किहां, युं चिन्ते निसि- 
दिन भूप ॥ ४३॥ मा 

॥ गाथा ॥ 
: महुंर सरेण झूरंतो, विलवंतो भमरओ, भमंतोय-। 
* कुंडर् तुंबी कुसुम, आसाइंतो सरे नलिनं ॥' 99 ॥ 


सन्दन मलयागिरी । १७ 


जह बब्बीहो मेह, चकोर दिद्ी सुनिम्मर्ू चेद॑ । 
हंसो जह जलभरिय, .समरह माणसर रम्म॑ ॥ ४५ ॥ 
सलरि वर्ण गयंदो, जह झायह अहय नम्मयाकूल । 
अह दीणो झीणंगो, परवस पडिओ मणुस्साणं ॥४६॥ 
तह चंदणोवि राया, पह मास पक्खगंच पयदीहं । 
पय रत्ति संभारइ, जीविय इह पिया पुत्तो ॥ ०७॥ 
' ॥ अब सुत्त सायर नीरकू, कोन भयो बिरतन्त । 
सुणियों ठोगो कान दे, बिछुस्था जोरण संघ ॥ ४८॥ 
आयो इक सारथी हां, देंख चित अनुकूल । दुहूं 
तट दुइ बालक तिहां, बांधे तरुके मूल॥ ०९ ॥ सूरत 
मूरत नान्‍हड़ी, कनकबरण मृदुगांत | सुंदर बालक 
दरसकी, भई सबनकुं जात ॥ ५० ॥ मुह कुमलाना 
पुहुप ज्यु, अँखियां <पकत नीर । अपनी महया' 
कूं झुरत है, ज्युं पञ्चर पंखी कीर ॥ ५१॥ पाउ- 
नकों पनही नहीं, नहीं गातकूं चीर। नाच्यो नाटक 
देव उहां, मानहु आप शरीर ॥५२॥ निरखी बालक 
दीनता, सारथि देखि भयो दीन । अपने सुत करि 
कटि ग्रहे, सम्पत ज्यु जल मीन ॥ ५३ ॥ जब आये 
यौवन समे, जुगल किशोर कुमार । डारन छागे 
सुभट'ज्यु, तब पाँचू हथियार ॥ ५४ ॥ जिह के - 
पुरुषाकारसों, होत आतंक सहेच । जानन लगे 


थक ज्ञानावशों । 


कुमर सब, छल करिणके परपेच ॥ ५५॥ विनयु- 
पन्‍्त विद्यानिषुण, रूपवन्त गुणगेह । रहत परंसपर 
नेह भरि, एक जीव दोय देह ॥ ५६॥ एक समे 
मिलि चिन्तब्यो, अब हँसि मांगो सीख । अपनों 
खात्यो खाइये, लहिये करम परीख ॥ ५७॥ पर 
पर आसा कीजिये, सुहये टांग पसार । भहया इण 
विधि पुरुषको, रहत न॑ पुरुषाकार ॥.०८ ॥ एक 
सींह सा पुरस हयां, दुई एक सुभाव । आस पराई 
ना करे, जो शिर तूटी जाय ॥ ५९॥ डाने क्यूंई 
ना रहे, राज वीर्य रवि तेज । निकसे सारथवाह 
स्पों, पाह विद्या 'हित हेज ॥ ६०॥ चलि आये 
चम्पक पुरी, जिहां पिताको राज । कोटवाल की 
'चाकरी, रहे ससूल सकाज ॥६१॥ सौदागर भी 
सहलगें, चलि आयो उह नयर । संग छागी मलया- 
गिरी, रहत महलूमें घेर । ६२१ भांत भांत कीनी 
नह, छे सोदागर पेस। राजा सं सोदागर जाय मिल्यो: 
बसिवो है उहद देस ॥ ६१॥ देस देस परदेश की, 
जो रसाल अनूप । मांगि मांगि कछु मांगि है, अंति 
ही रिश्वाणो भूप ॥ ६०॥ सोदागर सलाम करि, 
: इक दोई तिहि बार। साहिब हमकूं दीजिये. अपने 
' चौकीदार ॥ ६५ ॥ कोटवाल कूं हुकम कर, तबही 


चन्दन मलमामिरी । .. श्र 


चन्दन राय । कोटवाल ले संग दिये, सायर नीर 
बुछाय ॥ ६६॥ कमर कटारी बॉकड़ी, अरु बॉकी 
तरवार । आये सायर नीर दोउ, कहत हुस्यार हुस्यार 
॥ ६७ ॥ जागत पोहरो देत है, कांधे लेय समसेर । 
साथी सायर नीरकों, उठ बोले तहि वेर ॥ ६८ ॥ 
छिटक॑ रह्यो है चन्द्रमा, हसज रही है रात । आज 
कहो हो. सुभटवर, कछुक नवीढी बात ॥ ६९॥ 
बोले सायर नीर दौउ, वातां जगमें दोय । निज 
पर बीती सब कहे, अपनी बीती कहे सोय ॥७०॥ 
पर वीती तो बोहत ज कहे, कहत जिहां तिहां 
लोक । हमकों कहियो मांडके, अथनी वीती होय 
॥ ७१ ॥ कहाँ कहां वे बन्धवा, ज्युं बिती बात 
यहां, मा सोदागर ले गयो, बाप बच्यों नदी-मांह 
॥ ७२॥ सूृत्ती थी मलयागिरी, सुन जागी उठि 
धाय । अंगज सायर नीरके, लागे उरसों आय 
॥ ७३॥ दाझ्ी विरह संजोगकी, दुखनी सांस 
बिहाल । संगम जल सीतल भयो, मिले सु बिछुरे 
बाल ॥ ७० ॥ अंगज बोले मातरूं, सोप रहो अज 
रात। ले सोदागर रायपे, न्याय करें सम्प्रात ॥७५॥ 
घात भह अब साथमें, चल्यो इहै जप जाप । मत 
बिछोह्दी बालकाँ, मुख देख्यांही को पाप ॥ ७६+। 


श्र _ ब्वानावल्ी । 


सोदागर मनमें डरबो, जो अब जीवत माल। नीके 
अब बँधाइये, पाणी पहली पाल ॥७७॥ निकंस्यो. 
पोह पीली भई, उर न धरबो विचार । संग लेड 
मलयागिरी, पुहच्यो राजदुवार ॥७८॥ , खबर 
जाय दौवान दी, ले कियो राय हजूर । बूँड्थी 
सोदागर कहां,  आयो उगते सूर । ७९ ॥ साहिब 
एक अजुप है, अद्भुत वस्तु विसेस । ले. आगे 
मलयागिरी, घरिये है हम पेस || ८०॥ न जाएँ 
हह, पदमणी, न जाएं रति'रम्भ । में तो पाई 
बन मझे, ते उठी न जानूं सम्म ॥ ८१॥ नयन 
नंयनक जुरत ही,'त्रिया पिछाणी राय। पुलकन लागे 
अंग सब, हरस्योदध न समाय ॥ <२॥ राणी छे 
महा धरी, चन्दन. वसुधानाथ । कहि है कर्म 
विचारणा, दिय कपोलन हाथ ॥ <३॥ येतें सायर 
नीर भी, कारण विरह जज्ञाल । आये चन्दन रायपे, 
लागे करण पुकार ॥ ८०॥ महाराज विरंजीव 
तुम्ह, पूरण त्रिभुवन आस । मात हमारी दिराहये, 
सोदागरके पास ॥ ८५॥ अंगज वाणी सुनतही, 
प्रंगठ्यो नव सनेह। चन्दन हग शीतल भई, भई 
'अफुछितं देह ॥ <६॥ राय छाय करि अशुरी, प्रेम 
रंग जिय मान | . जिहां थी जननी जनमकी, खेड़े 


चेंन्देंन मतथागिरो। - १६३ 


कौये तिहां आन ॥ ८७॥ जाय मिले सुत मातको, 
पर बरसके अन्त । राय पियारे सुत, छख, लख्यो 
ने राम महन्त || <८॥ राजा भांगो भेद सब, कद्यो 
. अज्प अमूल । राणी तिहां धुंघट कीयो, मर मुख 
के अनुकूल॥ ८९॥ कुमर पिता पायन परे, नार 
लख्यो ठरि संग । अंसुअनकी धारा छुटी, मातु 
न्हवरावै-अग ॥ ९० ॥ दुख॑ गयो मंनमें सुख भयो, 
भागे विरह विजोगं। राजा राणी सब मिल्‍्या, देखो 
रम सेजोग ॥ ९१॥ राजा वोल्यो क्या करा 
सोदागरकू दण्ड । छुट है गरुनहा रायके, हम तुम 
प्रीत अखंड ॥ ९२॥ सोदागर छोच्चो तंबे. राय 
सुनावत बैन । सपरिवार सुख भोगवे, जाण इन्द्रमह 
अन ॥ ९३ ॥ जाइ लह निज फुनि पुरी, मिले 
पेन सब लोग। भद्रसेन्‌ कहे पुन्यतें, भये है वंछित 
भोग॥९०॥* -. . - । 

॥ इति औ धर्दन मलयागिरी वारता सम्पूर्णम ॥ | 
(प्लस सासास३2८३३-३०- 
टेट ० | ! 
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॥ अथ श्री सती सुभद्रा चौपाई ॥ 
॥दोह॥ ह 
ही ।शि| हा पे दायक छायक सदा, कबन वरण 
है छत शरीर। सासण नायक शिवगति, नमो 
/2% 05% ह नमी महावीर ॥ १ ॥ कामगवी 
(44 कामति दिये, प्रोह पयोहर ध्यार । 
तिम जिन वाणी रस लिये, धमे है चार प्रकार ॥ २॥ 
दान शील तप भावना, चारू मुक्ति निदान । 
पिण इहां अधिक बखाणिय, शील रत्न प्रधान ॥ ३॥ 
शील सिरोमणि मुकुट सम, पाल्‍यों निरतिचार। 
वरणूं शीलोपदेश थी, सुभद्रा अधिकार ॥ ०॥ 


॥ ढाल १ पहिली॥ 
. ॥ रूठ न हाले एडनो ॥ 


चम्पा नगरी अति भली जी कांड, सेठ बसे 

. सुभद्र | मोरा छाल । तस पुत्री हैँ दीपती जी कांई 
सुभद्रा परिणाम भद्ग ॥ १ मो० ॥ घत्त० २॥ सुभद्रा 
सती. सांचो तेहनों शी । मो० । शीले तूठें देवता 
जी काँई, निर्मल गेग सील ॥ २ मो० ॥ घ० ॥ 
* मुन्दरी बेटी साहनी जी कांई, परणी मिथ्याती गेह 
।मो०। सास फासू तेह थी जी कांई, घरमें- घेख 





सुभंद्रा चौपाई । कि 


“करेह ॥ ३ ॥ मो० ध० ॥ बसणो मिथ्याती परें जी 
कांड, पाले वो आचार । मो० । पय कांजी रखवालवी 
जी कांई, एह खरो सुविचार ॥ 9 ॥ मो० घ० ॥ नर- 

. भव छाधों नीठसूं जी कांह, पाम्यो आरज देश 

। मो० । उत्तम कुल इन्द्रि पांचे जी कांड, लम्बी आयु 

विसेस ॥ ५॥ मो० ध० ॥ देह नीरोगी संगत साधनी 

' जी कांह,- सुणवो'सरधा थाय । मो०। उद्यम कर 
करणी करें जी कांड, जनम मरण मिट जाय॥ ६ ॥ 
मो० ध० ॥ ए जोगवाईं पामने जी कांड, अहली 
गमे ७ गमार । मो० । पिछतावो करसे पछें जी कांई 
जीते हार जुवार॥ ७ ॥मो० धं०॥ देघ नमे अस्हिन्त 
जी कांई, ग॒रुते सूधा साथ । मो०। धर्म केवली 
भाखियो जी कांड, रत्नत्रयी ए छाध ॥<॥ मो० ध०॥ 
प्रातें पडिकमणों करे जी कांड, देव ध्यान दो पेहर 
। मो०। सन्ध्या 'सामायिक ऊचरे जी कांई, सास 

- भणी लागे जेहर ॥ ९ ॥ मो० ध० ॥। 
ु . ॥ दोहा॥ 
सासू कहेरे सुडखणी, ए केहवो पाखण्ड । 

- जैन फेन जाणां नहीं, विष्णु सिरे छे मेन ॥ १॥ 

# येषा न विद्या न तपो न दान, ज्ञान न शीर्च न गुणों न धर्मः । 


ते मर्त््यलोके भुवि भारभूता। मनुण्यरूपेण मृगाअरन्ति ॥ १ ॥ 
] रप हे 
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. गोपीवलम गरुडघज, हरि मुरारी देव । 
ऊँञ भवन राधा रमण, तेहनी कर तु सेव ॥ २ ॥ 
रण घर ए सीभे नहीं, नित तूं जपे जिनेश। 
रण घर जिहुं रिख्या करें, बम्हा विष्णु महेश ॥ ३॥ 
परहो करी पारस प्रभु, भज ले जग करतार। 
कुञ विहारी सूं विहर, गिरिधारी उर धार॥ ४॥ 
एह वचन श्रवणे सुणी, सत्ती विक्रे चित्त | 
ए धर्म किहां इण जीवने, जिम मिरधनने वित्त।०॥ 
॥ ढाल २:जी॥ 
॥ वासड़लीनो |॥ " 
« ुण सासड़ली जैन तणी, जग कोण करे छे 
हो ड़। पीये छासड़ली दधि तणो, सु जाणे खाद 
निन्नोड़॥ जिणघर पेनु दूजे सुर भी, तिहां आगे मोली 
कण करभो, किहां घृत रसने किहां चिरभी ॥ १॥ 
सु०॥ किहां आंधो किहां चसमीनो, किहां कम्बल 
किहां पशर्मानो, किहां गयबरो किहां ससलीनों . 
॥ २ ॥ सु०॥ किहां सरब बने किहां मेरु, किहां 
साहू ने बलि किहां हेरु, किहां रयणी' किहां उजवेरु ' 
' ॥ ३ ॥ सु० ॥ जे जगमे वस्तु श्री कारे छे, ते हित- 
« कर प्राणी धारे छे, सहु जैन धरमने छारे छे ॥ 2 ॥ 


् 


|॥ सु०॥ जे जिन नाम बिसारे छे, ते अहिल 


सुभद्रा चोपाई । श्प्प७ 


“जमारो हारे छे, गोबरमें केसर डारे छे ॥ ५ ॥सु०॥ 
जिहां दोष अढारे रहित देवा, नित ,करिये गुरु 
' निगरन्‍न्थ सेवा, .जिहां जीव दया धम नित मेवा 
॥ ६ ॥ सु० ॥-केइ अन्य देव रमणी रसिया, केडे 
ममता भाव रहे फसिया, घणो राग हेषमें ऊलूसिया 
॥ ७ ॥ सु०॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
बचन सुणी बहुयर तणा, सासू बोले आम । 
रे कुल हीन कुलुखणी, ईम का विद निकाम ॥ १॥ 
आदि युगादि विष्णु मत, जन तो थयो अबार। 
पालो दोड़े पोढ़ पिण, पू्णे नहीं असवार ॥ २॥ 
॥ ढाल ३ जी ॥ 
सुण बहुबड़ली छाजलड़ी, तुझ माहि न दौसे 
ज्ञान रती । रही लाड़लड़ी,नान्ह पणाथी, नाम घरांवे 
सती तू जैन ज॑ती शुरु माने छे, ते रहता मैले बाने 
* छे, ते पाप करे बहु छाने छे ॥ १! ॥ सु० ॥ ते मू्खन 
, दोषें मूंडा छे, ते मिक्षा भोगी भूडा छे, रहे करमें 
झोली कुंडा छे ॥ २॥ सु० ॥ ते भिक्षा ले घर अण 
* जाणी, नित पीता धोवण ने णणी, तू आविका हुईं 
सुण बाणी॥ ३ ॥ सु० १ तू धरम कारण मुह बाँध 
छे, पिण नयनां नयन तो संधि छे, तूं न चिन्ती परणें 
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कोषे छे ॥ 9 ॥ सु०॥ तूं दीसे बढ़का बोलीं छे,. 
वलि कुसंगतनी योली छे, तू निज खारथ ने भोली 
3 ॥ ५ ॥ सु०॥ नणद कहे सुण भोजाई, किण - 
कुसुरें तुझने भरमाई । तू भाई केड़े आपद आई ' 
! + ॥ सु०॥ खाली फोकट फुटराई, तुझ मातायें 
जणी स्यूं खाई । फिर परणीसे दूजी भाई ॥ ७ ॥ 
॥ सु० ॥ न ' 
॥ दोहा ॥" 
सती कहे सभगे सुणो, जैन समो नहीं धर्म । 
जिन पाल्यां शिव सुख लहै, तूदे आठ कर्म ॥ १ ॥ 
चन्दन छोड़े मक्षिका, रासभ तजे निवात। 
दिनयर ने घूहड़ तजे, तिणनों स्युँ विगड़ात ॥ २॥ 
सुणी वचन सासू कहें, बेटा ने समझाय। 
तहुयर घर जोगी नहीं, धरम जुदों न खद्य ॥ ३॥ 
.. ॥ ढाल ४ थी ७ 
असी कलहे गारी, निज बेटाने बचन कही - 

भरमावे । वसी मुझसूं न्यारी, ए हमना घर मांही 
नाहि खटावे० ॥ बहू नही छे ए बाधो, इण तुझे द 
सिरिपों तो बर छाथो, हीराने गल पत्थर वांध्यों . 
« ॥ औ० ॥ १॥ ए सात कृहै सतरे जोड़े, ए क्रोध 

'करे कहिये थोड़े । घड़े झेठा ने कोठा फोड़ै ॥औ९ 


सुमद्रा चौपाई। '- $८ई 


॥ २॥ ए निज इच्छायें रहे सूती, वलि बात बणावे 
छे दंती। मोड़े कड़का है निपूती ॥ औ० ॥ ३॥ तू 
बूलभ मुझ डीकर॒ृड़ो, बहु मिली तुझ ठीकरड़ो। 
' किहां इब्लुनें किहां फरड़ो ॥ औ० ॥ ४ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मातानों भेभेरियों, कन्त लड़े दिन रात। 
' सती बिक्नरे चित्तमें, जेहीं मात तेही जात ॥ १॥ 
पे दिवस पोषध दिने, सासू भलावे काम । 
सती सील सन्तोष में, नाणे कम विराम ॥ २॥ 
निर्धन कवियण नगाधिपति, कठिन चन्द्रमा वंक । 
हिम हिमाल खारो उदधि, सर्तिय चड़े कठंक ॥ ३॥ 
॥ ढाल ५ मी ॥ 
॥ सूरसागर वहंद भरथो-ए दशी ॥ 

एक दिवस एकल पणों हो कि ( भवियण 
चम्पा नगर मझार० ) अभिग्रह धारी आविया 
- । भ०। हो के जीया काम विकार ॥ १॥ (घन 
घन ते मुनि होके भवियण जिण कूछपी अण- 
गार० ) तप जप कर काया कसी होके । भ०। 
. निर्मेम निर अहंकार, सील सरोवर झूलता होके 
। म० । पटकाया आधार, ॥ २ ॥ ध० ॥ क्रोध'मान॑ « 
माया नही होके । भ* । लोभपणों नही रघ्च, साकर - 
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टाकर सम गिणे होके । भ० । तजि या सब परपश्चू 
॥ ३॥ ध९॥ रिपे आचारें झजलछा होके । भे०। 
पुष्कर पत्र अलेप, निरञ्नण मुनि संख जु होके 
। भ० । चेतन जेम अछेप ॥ 9 ॥ घ०॥ मध्य दिहाड़े 
बिहरता होके ।भ० छ्रुधा टाछण दोष, छाधो भाड़े 
दे देहने होके । भ०। अणलाधे सन्तोष ॥ ५॥घ०॥ 
सिंधादिक सूं टले नही होके। भ० । डरपे नही जी ' 
दयाल, खूचें कांटो कांकरो होके। भ०। न करे सार 
पम्भाल ॥ ६॥ घ०॥ भय टाल्या भव भव तणा 
होके। भ० । मेरु सिरसा धीर, पद्यों आंखमें तिण- 
खो होके। म० । नेयन झरे तिण नीर ॥»घ०॥ 
ऊंच नीच मशिम कुलें होके । भ० । भमता घर घर 
बीर, सुभद्रा घर आविया होके । भ०। सास द्वेष 
अपार ॥ <॥ घ०॥ सती देख साधु भणी होके 
। १० । कहे धन दिहाडो आजञ,' मुंह मांग्या पासा 
ढल्या होके। भ० । सिध्या बंछित काज ॥ ९॥घध०॥ ' 
असनादिक आदर पणे होके । भू०। बिहरावे सुध 
भाव, सास्‌ छल ताके खड़ी होके ।भ० जिम मूसक 
ने बिंछाब ॥ १० ॥ध०॥ बैहरंता निजरे पज्या, होके : 
१। भ०॥ मुनी दृष्टी नो सछ, मुनी दुख पांव अति 
' घणो होके । भ०५ ए काहूं ग्रही पल ॥१ १॥ 
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॥ घ्‌० ॥ ज्यों सुख पावे सझ्ममी होके । भ०। थाय 
सम्लमनी बृद्धि । धर्म साहज करता थकां होके 
। भ० । अष्ट सिद्धि नव रिद्धि ॥ १२॥ घ०॥ 


॥ दोहा ॥ : 


नीकी तरे कीकी ग्रही, फेरी जिह्ना फेर । 

_ ठीकी.मुनि मस्तक लगी, सती न दीठी तेह ॥ १॥ 
साधु परीसा हटावियो, सती न दोसण कोय। 
सासू कहै री सांपणी, ए वृहुयर तू जोय ॥ २॥ 
साधु चलयो बाजार में, लोकां दीठी तेह । 

साधू सिर बिंदी चढ़ी, बड़ी हसावण एह॥ ३ ॥ 
सुभद्रा बाजे- सती, तिण कीधा ए काम । 

नरने नवी खबरां पड़े, नारी तणा& विराम ॥ ४ ॥ 
मोर मधुरता सब तजे, गिले सपूंछो सांप । 
कामबस आतुर थई, न गिशे पुण्य नेंपाप ॥ ५॥ 
सुणी वचन लोकां तणां, सासू सुसरो कन्त । 

सती ने निश्नंछी घणी, टीकोने विरतन्त ॥ ६॥ 
राज लगे चावी हसे, ए वातां सुण नार । 

थोडा सुखने कारणें, गई जमारो हार ॥ ७॥ 


# ग्श्वप्ठुतं माधव गर्शन च, ख्लीणां चरित्र पुरुपस्यथ भाग्यय ।.., 
अवर्षरं चाप्यतिवर्षणं च देवो न नानाति कुतो मनुष्यः ॥ १॥ 


सनननन-नननम न 
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निसरो म्हारा घर थकी, बहुदिन रास्यों मान । 
बालूं सोनो सोलमो, जे तोड़न छागो कान ॥ < ॥ 
॥ ढाल ६ ठी ॥, 
॥ सो भवियां एडहनी॥ , 
सती मन चिन्ते इण विरतन्ते, छठ एक ने 

आज | जोले कलंक न ऊतरे, लोक न पतरे, खाऊँ 
न जितरे नाज ॥ जिनभपम हयाई, एह बुराई, कर 
आह संसार॥ १ ॥ ९ सेवो मन सुद्धे पाप निरुद्धे सील 
बडो आधार० ) में पाप न कीधो, दोस न दीधो 
लीथो नही कांह चोरी । जे सील सहाई, देव बड़ाई, 
हरसे अधाह मोरी '॥ इम दिन त्रिहु वीता, थई 
सचिन्ता, प्रगव्यों देव उदार ॥ २॥ से० ॥ तू क्यू 
सिदावे, सुर गुण गावे, सव बस आवे तोरे। चम्पा 
कर दड्गण, तुझ दुख कट्टण. रोप्त चब्बो मन मोरे॥ 
तब सती कहे भाई, एह बुराई: दुखदाई छे अपार 
॥ ३ ॥ से० ॥ तुम्ह एह भलाई, तेज बताई, निज * 
घर जाइ बेठो । जिनधर्म बड़ाई, सील दुहाई, चित 
लाई कर सेठो ॥ एह सुण बातां, देव तो जातों; 
जडिया पश्च दुवार ॥ ४ ॥ से० ॥ चम्पा नो सामी, - 
अति बहु नामी, अरिमदन मूपाल। उप हुकम ज चंछे 
द्वारज खुले, रघ्च न हले सार ॥ तब नप कंहे पायक 


सुभद्रा चीपाई। श्र 


'सेनानायक, स्यावो गज श्रीकार ॥ ५ ॥ से०॥ करि- 
वर सूंसावे, नव मण खावे, दांत वजावे भीड़ी । 
सरीर हलावै, चूल्यो सरकावे, तेहने भावि कीड़ी ॥ 
ए काम न. सरियो, उप बन डरियो, बोलावें सिरदार 
१ ६ ॥से०॥ मानी मछराला, हाथ बड़ाला, दुदाला 
वर बीर । चढ़ २ कर थोड़े, यूंछ मरोड़े, तोड़े तरकस 
' तीर ॥ एहवा पा्ख॑रिया, रोसें भरियां, पिण इण 
आंग सब छार ॥ ७॥ से० ॥ बोले बहुनट्टा, चारण 
भद्टा, पेठ पलड्ठा झर । गोंडी ए सांकल, जिम अहि 
कंकल, संकट कर यो दर ॥ सबही मनमोसे, होठ 
मसोसे, जीसे नावै तूर ॥। ८ ॥ से० ।॥ नृप कहे मद 
छण्डी, देवत चण्डी, मेडी करिये मेव । एहवे आकासे, 
देव प्रकाशे, खुल जासे तत सेव ॥ कर काचो तंतने, 
चालनी बन्धन, कप थकी ग्रहे वार ॥ ९ ॥ से० ॥ 
” ॥ दोहा ॥ 

'छांटे सीलबती तिण, जलकर च्यारूं हार । 

तो उड़े चम्पापुरी, तुम हम एह करार ॥ १॥ 

सुण वाणी हरष्यो उपति, सुझ राणी सब कोय । 
"सील सयाणी छे सही, करूं पारष्या जोय ॥ २॥ 
कूपे काठे रांणिये, चालणी बांध्यों तार । 

उपाडतां उछल पडी, चालनी जल कूप मझार ॥ ३ ॥' 

श्वे 


की 
हि 


. १४९ व्ञानावन्ली | 


राणी गुरझाणी थे, बांणी वंदे न कोय । 


स्थाणी आणी नें करो, कहाणी जुगो जुग होय॥०॥ 
पुरमें पड़ह वजाड़ियो, साहमी नात्ने नारि। 

जिम कोरव पाछा धस्या, देखी देव मुरारि || ५॥ 
फिरतों २ आवियो, सूभद्रा घर वार । 

पृग लागी सास तणे, सती ज॑ थे तिवार ॥ ६ ॥ 

 ॥ ढाल ७ वीं ॥ 
॥ एक दिवस लंफापति --एहनी ॥ 
॥ सासू कहे सुणरी बहू , सील वस्यों तुझ तन 

बहु तन बहु० । आगे छजाया हम भणीएं ॥ १॥ 
तेहनी विकथा* नहीं मिटी, अब तू दरबारे चढ़ी 
वा०! केहो सुजस तू खांदसे ए ॥ २॥ शणी जोर 
न'चालियो, उप सिर नीचो घालियो, घा० । तुझ 
मन हेस अब घणी ए ॥ ३१॥ नव -कछुढी नाग न 
फुण करे, गोह जिको लुकती फिरे, छु०। काकिड़ो 


श्र 


पचरंग करे ए ॥ ० ॥ जा अब गरज किसी सरे,-' 


पांणी तुझस्‌ न नीसरे नी० । लोक हसाईं छे घणी 
ए॥ ५॥ सासू बयण काने सुणी, बहू ने समता 


अति घणी, अ०। ततषिण तिण पड़हो ठब्यो ए . 


) ६॥ झूवा काठे आवही,सहू मन अधिरज पावही 
पाू० । अरिमदेन राजा नम्यों ए ॥ ७॥ कहे उप 


सुभद्रा चोपाई। कद 

इणहीज टांकड़े, जिन धर्म नी खबरं पड़े ख०। 
सती एक नगरी सह ए ॥ <॥ काचें तांतण चालणी, 
ओरासी कर चालणी चा० । जाणे वच्न तंणी कड़ी ए 
' ॥९॥ सील सहाई देवता, ऊमा तेह अछेवता अ०। 
काम करण उंतावला ए॥ १० ॥ चालणी एते जल 
भस्वो, सतीये कर ऊंचो करयो ऊं० । जल काब्यो 
' कूवा थकी- ए॥ ११॥ सहू कोई धन २ ऊचरे, सती 
तिहांथी सबरे, स० ॥ डावी पोलि जिहां जड़ी ए 
॥ १२॥ जल कर ले छिड़कियो, ततपिण चूल्यो 
खड़कियों ख० । पहिली पोल तो ऊघड़ीयो ॥ १३॥ 
इम दूजी तीजी पोली, जल छाटीनें इण- खोलियो 
इ० चोथो पोलि आवबी चली ए॥ १४॥ हुई आकासे 
सुरवाणी, ए रहवा द्यो सहनाणी स० | अन्य सती 
ए ऊघाड़से ए ॥ १५॥ सहू कोई मन अचिरज 
थया, सतीतणा “गुण सन्धुया स० । घन २ सील 

* सिरोमणी ए ॥१६॥ पुष्पवृष्टि तब सुर करें, प्रगत्या 
तिणही ज अवसरे अ० । सुभद्रा जस ऊचेरे ए 
॥ १७ ॥ कहे देवत राजा भणी, सती सिदाबवी अति 

. घणी अ० । तीन दिवस नो पारणो ए ॥ १८ ॥ 
सीले संकठ सब टल्या, सास सुसरो तब वस्या तें०। 
कन्त नम्यो कर जोड़ने ए ॥ १९॥ ए अवग्गण सब 


.. ही जानावली 


म्हारा, खभिये सील वसुन्धरा, ब० । राजादिक - 
सगला कहे ए॥ २० ॥ सुझनें राग न रीस जी 
ग्रद्मो संयम सु जगीसे जी, सु०। कर्म निकाचित 

तोड़िया ए॥ २११॥ सीले संकट सहु टें अण- _ 
चिन्ता सजन मिले, स० । भयकारी भाजे सहु ए 
॥२२॥ डायण सायण भूतड़ा, जक्ष राक्षस वें 
किन्नरा, कि० । पाय नमी सेवा करे ए॥ १३ ॥ धुर ' 
सती बाह्मी सुन्दरी, ऋषभर्देव नी डीकरी, डी०। 
चन्दनबाला चिरज्ञीवो एं 0 २४ ॥ राजमती मोटी 
सती, हुपदसुता मृगाव ती, 8० ॥ चेडानी साते सती 
ए ॥ २०॥ कोसव्या सुल्सावती, सीता कीति 
निरमली, नि० । अगनि शशि जलकर दीयो ए 
॥:२६ ॥ पाण्डव मातानें सिवा सती, गुण गावों 
सुख लहिवा सु० । मूल मन्त्र ए घर्मनो ए॥ २७॥ 

॥ कलश ॥ 

॥ गुण गंणालंकृत हरण दुरमति, श्री आचार्य 
सामजी ॥ तस चरण सेवा ताराचन्दजी, करी अति 
अभिराम जी ॥ अनोपचन्द जी तांस सिष्य, आदरी 
आनन्द धरी । तस चरण सेवक विनयचन्द, ढाल , 


. सातूंए करी ॥ १॥., 


॥ इति श्री छती छुमद्वा. चोपाई सम्पृर्णम ॥  * 


॥अथ धमंचरित्र लिख्यते॥ 
ज््प्यलीध 2 
॥ दोहा ॥ ह 
| गे | 6 सम जग दाता नही, गुरु बिन ज्ञान 
| ९ | नहोय। ऋद्धि सिद्धि बंछित पे 
(20% | पापमंक सबि धोय ॥ १॥ अन्धा 
मारग चालतां, सूझे' नही-गमार । आसा रख गुरु 
नामकी, उतर जाय 'भवपार ॥ २॥ गुरुवाणी 
विसतार है, किहां लगि करूं बखाण । मन बच 
काया बस करो, वेतन होय कल्याण ॥ ३॥ दान 
सील तप भावना, इह च्यारों जग सार। इह कथा 
धम रायकी, सुणिओ हृदय विचार ॥ ४॥ 
॥ ढाल १ ली ॥ 
ु ॥ जग जीवन जग वाल हो--एदेशी ० ॥ 
चम्पा नगर सुहामणी, किहां लगा कहूं विस्तार 
॥ढालरे॥१॥ चम्पा० ॥ तिहां एक मुनिवर आविओ 
अंवधिज्ञान भरपूर । छालरे० । एकाकी बिचरे सदा, 
. तप जपमें जिम सूर ॥ छालरे०॥२॥ चम्पा० ॥ नाम 
विमलेस्वर च्ारणो, आग्रो नगर मझार, लालरै० | 
मास खमणके पारणे, लेय विसुद्ध आहार।॥ लालरे० 





. श्र ज्ञानावलो । 


॥३॥ चं० ॥ इम मुनि विचरे गोचरी, सुद्ध आहारने 
काज | लाल्रे० । श्रावक कहे सुणो साधुजी, कृपा 
करो ऋषिराज॥ ठालरे० ॥०॥ चं० ॥ चोमासो प्रभु 
कीजिये, जीव दया मन लाय । छालरे०। हित जाण 
मुनीस्वर रह्मा, चेतन सिव सुख पाय ॥ लालरे० 
॥ ५ ॥ चं० ॥ 

॥ दोहा॥ ' 

चोमासो सुनिवर रह्या, आवक सुणे बखान । 

धरम देसना दे झुनी, धर्म तें उपजे ज्ञान ॥ ६॥ 

धरम समो नहि वालहों, धरम समो नहि मीत । 

धरम करो रे प्राणियाँ, कटे मरण की भीत ॥ ७॥ 

॥ ढाल * जी.॥ 
॥ धर्म दया करो प्राणियां० ॥ 
उत्तम नर भव पाय रे, दान सील तप भावना । 

कीजे मन वच काय रे ॥ < ॥ धृ०१। काम क्रोध मद 
परिहरी, समता मनमें आणी रे । इह संसार में कोई - 
न आपणो, इह तूं चित्तमें जाणी रे॥ ९॥ घ०॥ मात 

पिता सुत कामणी, स्वारथ के सब कोई रे । जा दिन 

आयु पूरी भई, राख न सके कोई रे ॥१०॥घ०।॥ इन्द्र . 

नरिनद्र सवी गया, जे उपूजे ते जासी हे । पाप करे 
“नरकादिक पामें, धर्म करे शिवबासी रे॥ ११ ॥ घ०॥ 


धर्म परित्र। (डे 


देव धरम गुरु सेविये, जातें होय छुटकारो रे । मन बच 
काय थिर के राखो, चेतन होये भव पारो रे॥१२। ।ध०॥ 
. ॥ दोहा ॥! 
देइ देसना मुनि रहो, चतुर स॒ण्यो दे कांन । 
आवक एक कुष्टी हतो, ते बोल्यो धरि ध्यान ॥१३॥ 
कर जोरे श्रावक कहे, अरज सुणो मुनिराज । 
कुष्टी अंग मेरो भयो, ताको करो उपाय ॥ १४॥ 
॥ ढाल १ जी ॥ 
॥ कपूर हुई श्रैति०-ए देशी ॥ 

बलतो तथ सुनिवर कहे रे, सुप आवक मन 
झाय। कम जो कोई करे रे, भोगे बिय किम जाय रे 
॥ प्राणी कम करे ते होय० ॥ जोर न चाले कोय रे 
॥ प्राणी कर्म करे ते होय० ॥ १५ ॥ सुख दुख सब 
कर्म करे रे । हियड़े बिमासी जोय रे ॥ प्रा०॥ ६॥ 
आवक बे कर जोरिने रे, भाषे वचन रसाल। श्री 
- शुरु किरपा करो रे, तो जाबै सकल जज्जाल रे 
.. आ* १७॥ तुम जग जीवन जग थी रे, तुम 
जंग तारणहार । मेहर करो सेवक भणी रे, तो नही 
- लागे बार रे ॥ प्रा० ॥ १८ ॥ कष्ट कहे प्रभु सांभलो 
रे, श्री गुरु गरीब निवाज । चेतन की सुख ऊपजे रे: 
दया करो ऋषिराज रे ॥ प्र० ॥ १९ ॥ - ० 


२०० ज्नावंली ( 


॥ दोहा ॥ 
मुनि कहे सुण प्राणिया, इक उपाय छे एह। 
तीन वस्तु जिण जीतियां, तासूं मिलाओ देह ॥२०॥ 
कश्न काया होयगी, दुख जावे सब दूर ।. 
मन वच काया बस करें, सुख उपजे भर पूर ॥२१॥ 


0१ ढाल 9 थी ॥ 
॥ चोपाई॥ ० 


तब इह कुष्ट तुम्हारो जाय, कीजे श्रावक एक 
उपाय | तब आवक बन्दन कर चले, मारग जातां 
लोग से मिले ॥ २२ ॥ जाझू मिले सो दूर दूर करे, 
तब आवक पाछे को फिरे । फिर पाछे आयो सुनिवर 
कने, जासो मिल सो दृर कहे मने ॥ १३॥ मुनि-' 
वर कहे असो मत करे, तीन वस्तु 'जीतो सोहें परे । 
उणसे जाय मिलो तुम आज, सफल होथ सब तुमरो 
काज ॥ २४ ॥ तब कुष्टी पूछे सीस नवाय, कोण 
देस उनको मुनिराय। प्रभु नाम प्रकासो उनपे चलों, 
गुरु प्रताप जायके मिलों ॥ २७॥ मुनिवर बोले 
वचन हुलास, कासी देस है तिनको-बास । धरमराय - 
नाम मन भाव, मन बच काया बस कियो राव ॥२६॥ 

रे ॥ दोहा ॥ 
« मुणत बैण आवक उठे, मिठगो अंग कलेंस । 

(दिनअष्ट मारग चले, पहुंचे कासी देस | २७ ॥* , 


धम चरित् । २०१ 


.देख्यो नगर सोहावणो, काहु न पूछी बात । 
चहुंदा बिच जब आबिओ, सूर्य अस्त भई रात॥२८॥ 
ह . ॥। ढाल ५ भी ॥ 
...._.॥ सुण बहनी पीउड़ो परदेश्षी-एदेश्ी ॥ 

॥ आयो नगर बिच आवक कोढ़ी, खाली हाट 
'सोयो ओही० ॥ थाको मगको निद्रा आइं, सोय रहे 
हित लाई रे॥ २९ आयो० ॥ मोहनिद्राम जो नर 
सोवे, धर्म तणा फल खोषे रे । सोय रहे तें मूल 
गमावे, जागे शिव सुख पावे रे। ॥ ३० आयो० ॥ 
इहां आ्रावक सूतों निचन्तो, धर्म सदा- गुणवन्त रे । 
धर्मराय दुकान में रहतो, उदर पीर * दुख सहतो रे 
॥ ३१ ॥ आयो० ॥ पहर एक रैण जब आईं, धर्म 
दुकान बढ़ाई रे। आय निज मन्दिरमें सतो, दीपक 
जिहां नवि हुतो रे ॥ ३२ आ० ॥ पीर घणी सतो 
धर्म ज्ञानी, स्री भेद न जाणी रे । आगे अचरिज 

: हीय घनेरो, चेतन चेत सबेरो रे ॥ ३३ आ०॥ 
| , ॥ दोहा ॥ 
रूपवती तिय रायकी, आन पुरुष सूं प्यार । 
: अर्ध रात जब बीतिगी, तब आयो ते जार॥ ३४॥ 
रमरस कहे.बातडी, सुण प्यारी हित जाण। ५ 
गृह भेरे इक काज है, तुरत देउ रति दान ॥ ३५॥, 
जा । 


| ऐेक्रे जानांबली | ” 
॥ ढाल ॥ 
-. ॥ पेज्छित पूरण आदि नमो--एदेशी॥ 
प्रेम बिरूंधी जे नारी, निपद कपट ते बिभ- - 
चारी। थिर नही चित अपणो राखैं, मिथ्या वचन 
सदा भाखें ॥ ३६ ॥ जार लेह मन्दिर चाली, निज 
प्रीतम सूतो नहि भाली । पलंग विछाई मदमाती, 
शक पायो पड़ियो पिय छाती ॥'३७ ॥ बांकी सेजः ' 
भेई ज्यारे, पत्थर तीन धरवा लारे। ते ऊपर बैठ रमे 
नारी, पर पुरुष से करे यारी ॥ ३८॥ कोई नहीं 
जाणे मन जाने, पिण पाप रहे नही छाने । पिय 
हिय ऊपर रख' पाया, आन पुरुष सं करे माया 
॥, ३९॥ धरमराय सृतो देखे, सुभ ध्यान में मौन 
भय पेखे । इक तो पीर उदर भारी, दूजे हिय बिच 
पलिंगका डारी ॥ ४०॥ निज पतनी कुकर्म करे, 
धर्म देखे मनमां न धरे । एतो कर्म किया पावे, विन 
भोगे कहो किम जावे ॥ ४१॥ कोऊको दोस नहीं : 
दीजे, झूठी माया कोण पतीजै | तन धन जोबन, 
नहीं अपना, च्यार दिनाकों सब सुपना। ०२॥। 
मात पिता भगनी भाई, बेटा बेटी कुठम्ब छगाई। . 
सारथके इह सब नाता, प्रान चले कीई संग नही 
'जातों ॥ 2२॥ धरम देख पाये शिक्षा, प्रात होय 


... धर्म चरित्र न्शण्रे 


तब लेवू दिक्षा। मन मनमें भाव धरम लावे, उदर 
पीर दुख दूर पलावे ॥ ०४ ॥ सुख उपज़ो दुख सब 
भागा, निश्रे दिक्षा मन लागा । मन बच काया बस 
कीन्हा, चेतन मनसूं दिक्षा लीन्हा ॥ ४५॥ 
॥ दोहा ॥ 
धरमराय सुभ ध्यानमें, बहु विध करे विचार । 
प्रात होय दिक्षा लेंउ, बत पाले निरधार ॥ ०६-॥ 
मन वच काया बस कियो, घरमराय सुभ ध्यान । 
आगे अचरज अबर है, श्रोता सुणो दे कान ॥०७॥ 
॥ सोरठा ॥ 
पंहर पाछढ़ी रात, जार उठे तिंय पासतें ।. 
रस क्रीडा कर जात, पहुंचे मन्दिर आपणे ॥ ४८ ॥ 
कामणी रहीं जो सोय, पिय हिय ऊपर पलंग धर । 
प्रात स॑भे जब होय, ऊठी त्रिया. सुख सेजतें॥ ०९॥ 
॥ दोहा ॥ 
' नयन खोल देखे त्रिया, पिय उर पलंगकी पाय | . 
थरहर कम्पित भटह्ठ अति, मुख तें बोल नजाय॥५०॥। 
॥ ढाल ॥ जे 
॥ ललनाकी--एंदेशी 0 
' धरम रहे सुभ ध्यानमें नहि बोले मुख बात 
ललना, मन्दिर ते आये बारणे, कुष्टी लगाब्यो गात। 


( 


' २०४ जञानावलो । 


ललना ॥ ५१ ॥ ध० ॥ घरमराय कहे तेह सूं, किम, 
तुम लागे अग | ललना । बात कहो हिय खोलेके 
बाधों तुम तन रंग । ललना ॥ ५२॥ घ०॥ कुष्टी कहे 
प्रभु सांभलो, तुम सम जग नहीं कोय । लछलना । 
कुष्ट रोग गयो दूर म्हारो, तुम तन जल से धोय | 
ललना ॥ ५३ ॥ ध० ॥ धन २ साथ भुनिखरा, 
जिण दीन्हो उपदेश । रूंलना । आज मिली सयल ' 
बातड़ी, मेठ्यो अंग कलिश'। लढना | ॥ ५४ ॥घ०॥ 
धरम कहे मुनि किहां वसे, दरसन कीजे जाय । 
ललना । श्रावक कहे चम्पा नगरि, तिहां आये मुनि 
राय । ललना ॥ ५५॥ घ०॥ स्व बात कहि खोलके, 
मुनि राख्यो मोहि लाज । ललना। चेतनको सुख 
ऊपजे, महर कियो जिनराज | छलना.॥ ५६॥ घ०॥ 

॥ दोहा ॥ 
सब विरतन्त बणिक कद्यो, धर्म सुण्यो चित छाय । 
धरम कथा इृह जाणिये, चेतन कहे बणाय ॥ ५७॥ 
धर्मराय जब भाषिया, सुण आवक मोहि बाते. 
दिक्षा लेउ मुनिवर कने, हूं चालों तुम साथ ॥ ५८ ॥ 

॥ ढाल ॥ 

॥ चौपाई ॥ 

कह्टे श्रावक चलो तुम आज, सुफल होय सब 


धरम चरित्र। 


 तुमरों काज | चम्पा नगर चले तब राय, अष्ट दिनां 
में पहुंचे आय ॥ ५९॥ जिहां बेठे मुनि अणगार, 
जिन दीठें सुख ऊपजे सार, जिनकलपी जिनवर 
सम्न जाण, धरम देख बांयो सुभ ग्यान ॥ ६० ॥ 
हाथ जोड़ कहे धर्मराय, चारित्र पालों मन वच काय। 
कृपा करो सेवक पर आज, दिक्षा दीजे श्रीमुनिराज 
0 ६१ ॥-भावधारित्री मुनिवर जान, दिक्षा दीऊं 
मन सुध आन । चारित्र ले धर्म किरिया करे, तप 
जप संजम अत आदरे ॥ ६२॥ थिति पूरो तब 
-अनशण कियो, मुकत पन्‍्थको मारग लियो । 
असो समझ पालो जिन धर्म,'कहे चेतन लागे-नहि 
' कर्म ॥ ६३॥ 

॥ दोहा ॥ 
धर्म दया नहि छाडिये, धर्म सदा सुख देत । 
धरम करे जे प्राणियां, ते पावें शिव खेत ॥ ६४ ॥ 
कथा सरस घमेरायकी, पूरी भयी स॒जान । 
पढ़े संंणे जे भावसूं, ताकी होय कल्याण ॥ ६५ ॥ 
सम्बत अठारे तीसमें, आसो सुदि सुभ जाण। 
ग्यारस दिन रविवारको, चेतन कियो बखाण ॥ ६६॥ 
संगर अहमदाबाद में, कथा कियो सुख सार। « 
जे नर चित दे सांभले, ते उतरे भव पार ॥ ६७ ॥' 


२० । प्ोनावली | 
हाथ जोड़ शिर नायके, चेतन छागे पाय । 


मूल चूक जो बातमें, ते क्षमजों मुनिराय ॥ ६८॥ 
॥ इसि भीधप्रंचरिय् सम्पूर्णोम ! 


अम्याकाक ५.) रै वममयाका 


॥ दोहा ॥ 


चेदनकी चुटकी भली, गाड़ा भला न काठ । 
पंण्डित तो एकी भला, म्रख भरी न सा5.॥ १॥ 
नीच तणों नवि कीजे संर्ग, जो कीजे तो होवे भंग॑। 
हाथ अंगारो गहे जु कोय, के दाझ्े के कालो होर्य॑ 
॥ ४ ॥ जो हीयो होय हाथ, तो कुसंगी केता मिले। 
चन्दंण भुजगा साथ, दाग न छागे किसनिया ॥ २॥ , 
गोला गंडक गुलांम, बुचकास्यां मांथे चंडे। ए कृव्यां 
आंबे कांम, नरमी भली न-नाथिया ॥ * ॥ इति॥ 





॥ अथ डोकरीनी बात॑ ॥ 

। ऐ (ए।| * दिन राजा भोजने माघ पण्डित, 

किला ्छ 27 सहेर से कोस दोय माथे एंक बाग छे, 
'॥#5९ ४ तठे गया। जाय नें पाछा आपरे सहेर 
. आवता था; सो आघतां मारेग मूला। तरे राजा भोज 
कहेवा लागो के, सुणी माघजी ! आपे मारग भूला, 
तरे माधजी पण्डित कहे, सुणों प्रथवीनाथ ! एक 
डोकरी गोहुँरो खत रखवाले छे; सो उणने पूछने 
ठीक करो । तरे दोऊ असवार चाल्या, डोकरी क्नें 
आया : आय-ने बेहू जणां राम राम कीधो। डोकरी 
कहे, आवो बीरां राम राम। तरे डोकरी बोली, बीरा 
थे कुण छो ? बाई म्हे तो छां बटाऊ। बराऊ तो.दोय, 
तिके किसा ? एक तो सूरज, बीजा चंद्रमा । बीरा 
' सांच बोलो थे कुण ? बाई महे तो छा प्राहुणा । प्राहुणा 
'तो दोये, तिका किसा ? एक तो धन, बीजो जोबन: 
थे किसा प्राहुणा ? बीरा ! सांच बोलो थे कुण ? 
: बाई महे तो छां राजा । राजा तो दोय तिका किसा ? 
'एक तो चन्द्र राजा, बीजो जम राजों;- थे- किस! 
राजा * बीरा सांच बोलो थे कुण ? बाई रहे तो छा, 





६ । 


* देव ज्ञांनोवंली । 


साधु । साधु तो दोय, तिके किसा ? एक तो सील 
वन्त, बीजो संतोषी ; बीरा सांच बोलो थे कुण ? 
बाई म्हे तो छां उजला। ऊजला तो ढोय, तिके किसा ? 
एक तो साधु, बीजा पाणी ; थे किसा ऊजला 
बीरा सांच बोलो थे कुण ? बाई म्हे तो छां परदेशी । 
प्रदेशी तो दोय, तिके किसा ? एक तो जीव, बीजो 
पवन ; थे किसा परदेशी 7 बीरा सांच बोलो थें कुंण ? 
बाई म्हे तो छां गरीब । गरीब तो दोय, तिके किसा? 
एक तो छालीरो जायो, बीजो मंगत जन ; थे किसा 
गरीब ? बीरा सांच बोलो थे कुण ? बाई म्हे तो छां 
धवछा। घवला तो दोय, तिके किसा ? एक तो बलद, 
बीजो कपास; थे किसा घवला ? बीरा सांच बोलो थे 
कुण ? बाई म्हे तो छां चतुर । चतुर तो दोय, तिके 
किसा ? एक तो अन्न, बीजों प्राणी ; थे: किसा 
चतुरं ? बीरा सांच बोलो थे कुण ? बाई म्हे तो छां 
हारिया। हारिया तो दोय, तिके किसा ? एक तो बेटी ' 
दीधी तिको हारियो, बीजो माथे देणो तिको हारिया। 
तरे डोकरी कहैवा रागी. तू तो राजा भोज छे, ओ 
मांध पण्डित छे । इतनी बात पूछने डोकरीने . 


नमस्कार करीने असवार होड़; आपरे सहेर आयी | 
, ॥ इति डोकरीनी बात सम्पूर्याम ॥ 


॥ अंथ सारबोज्न सिज्काय ॥ 


, ॥ चौपाई ॥ 

४ से पति भारती चरण नमेवी, सदगुरु 
;क्‍ रू 28 नाम सदा समरेवी। बोलीस चोपई ऐ 
४8 आचार, जोई लेजो जाण बिचार॥ १॥ 
पण्डित ते जे नाणे गब॑, ज्ञानी ते जे जाणे सर्व । 
तपसी ते जे न परे क्रोध, करम आठ जीते ते जोध 
॥ २॥ उत्तम ते जे बोलें न्याय, धर्म ते जे मनने 
माय। ठाकुर ते जे पाले बाच, सदगुरु ते जे भाषे 
साव ॥ ३॥ गिरुओ ते जे गुणे आमंलो, सत्री परि- 
हार करे ते भलो। मेलो ते जे निन्‍्दा करे, पापी 
ते जे हिंस्या आचरे ॥ ०॥ माता ते जे जिनवंर 
तणी, कीरति ते जे बीजे छुणी । लब्धि ते जे गौतम 
गणधार, बुद्धि अधिकी अभय कुमार ॥५॥ आ्रावक 
ते जे लृह नव तत्व ; कायर ते जे मृके सत्व। मन्त्र- 
खरो ते श्री नवकार, देव खरो ते मुगतिदातार 
॥ ६ ॥ पदवी ते तीरथंकर तणी, मति ते जे उपजे 
'आपणी। समकित ते जे साचूं गमें, मिथ्याति ते जे 
भूलो भमे ॥"७ ॥ मोटो पे जे जाणे परपीड़, घन- 
पन्‍्त, ते जे भाजे भीड़। मनवशि आगे ते बल्वन्त, ' 


२७ 
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( 


' ३१० ज्ञानाव॑र्ला । 


आहल्स थी अधिको पुन्यवन्त ॥ ८ ॥ कामी नर ते 
कहिए अन्ध, मोह जाल ते मोटी फन्‍्द । दारिी 
ते जे धर्म विहीण, दुरगति सारू छे ते दीण ॥ ९॥ 
आज्ञा ते जिहां बोली दया, मुनिवर ते जे ग्ाले 
क्रिया। सनन्‍्तोखी ते जे सुखिया थया, दुखिया ते जे 
लोभे ग्रह्मा ॥ १० ॥ नारी ते जे होगे सती, दरशन 
ते ओधो मुहपती । राग ढेष टाले ते यत्नी, सुधर्म ' 
जाणे ते जिनमती ॥ १११ काया ते जे शील पवित्र, 
मायारहित होए ते मित्र ।' बड़पिण पाले ते जे पुत्र 
धरमहाणि पाड़े ते सब्यु॥ १२९॥ बयरागी ते जे 
विरमे राग, तारू ते भव तरे अथाग ।. रोरव नरक 
तणो ए माग, छाग हणी जे मण्डे जाग ॥ १३॥ देहे 
माही सारी जीह, धरम थाय ते लेखे दीह | रस 
माही उपसम रस लीह, थूलभद्र मुनिमाहे सिंह 
॥ १४ ॥ साचूं जपे ते जिन हुं भाम, योगी ते जे 
जीते काम। न्यायवन्त कहिये ते राम, जिनधरमी 
बसे जे ते गाम ॥ १५॥ एह बोल बोल्या में खरा, 
सार नथी एह थीं ऊपरा। कह पण्डित छखमी 
कलछोल, धरम रंग मन धरजो चोल ॥ १६॥ . 
...॥ इति श्री सारवोल सिज्म्ाय सस्पूर्राम'॥ 
१८ है पडट 


| अथ सोले सवी सिज््काय ॥ 
ल्ड््पस्ड 9 

४5 औ; आदिनाथ आदे जिनवर बांदी, सफल 
(अप मनोरथ कीजिये ए। परमात उठीने 
डे कई ३88५ ॥ मेगलिक कामे, सोल सती नाम 
ह .. लीजिये ए ॥*१॥ बालकुमारी जग 
हितकारी, आहमी भमर्तणी बेनड़ी ए । घट घट 
व्यापक अक्षर रूपे, सोले सती माहें जे वड़ीऐ 
॥ २ ॥ बाहुबल भंगनी सतीय शीरोमणि, सुन्दरी 
नामे ऋषभ सुता ए। अंक सरूपी जिभुवन माहे, 
जेह अनोपम गरुणजुता ए ॥ ३॥ चन्दनबाला 
बालपना थी, सीलवती सुड्ध श्राविका ए। उड़दबे 
बाकुले वीर प्रतिलाभी, केवल लहि ब्रत भाविका ए 
॥.४ ॥ उमग्रसेन धुवा धारणि ननन्‍्दनी, राजमती नेम 
'बछभा ए । योवन वेसे कामनी जीतो सच्नम लेह 
दुरलूभा' ए ॥ ५ ॥ पांच भरतारी पाण्डव नारी, 
इुपदतनया वखाणिये ए। एकसो आठ चीर प्राणा, 
,सीलमृहिमा तसु जाणि ए ॥ ६॥ दशरथ रुप नी 
नारी निरूपम, कोशस्या कुल चन्द्रिका 5 । सील 
सलणी राम जनेता, पुन्य तणी परिनालिका ए ॥७॥ 





( प्‌ 


4 


श्र ज्ञानावली । 


कोसम्बी ठामे सतानिक नाम, राज करे रंग राजियो 
ए । तस घर घरणी झगावती सती, सुर भवन 
जस गाजियो ए ॥ ८॥ सुलसा सांची सील नी 
राची वाची, नहि बिषया रस ए ।. मुखड़ो जोतां 
पाप पलाये, नाम लेतां मन उरहसे ए ॥१९॥ 
राम रघुवेसी तेहनी काम नी, जनकसुता सीता 
सती ए । जग सहु जाणे धीज करन्ता, अनल शीतल 
अयो शील थी ए॥ १०॥ कांचे तांतण चालणी 


बांघी, कुवा थकी जल काढ़ियों ए॥ कलंक उतारवा 


सती सुभद्रा, चम्पा दुवार उधाड़ियो ए ॥ ११॥ सुर 
नर वन्दित शीढे असंण्डित, शिवा शिवपद गामनी 
ए। जेहने नामे निरमल थइये, वलिहारी तेह नामनी 
ए॥ १२ ॥ हस्तिनापुरमें पाण्ड रायनी, कुन्ता नामे 
कामनी ए। पाण्डव माता दसय दसारणी, बेहिन 
पतितब्रता पदमिणी ए ॥ १३९॥' सीलवती नामे 
सीलब्त धारणी, त्रिविधे तेहने बन्दिये ए। नाम ' 
जपतां पाप पुलाए, दरशन दुरित निकन्दिये ए 
0 १४ ॥ निरखंता नगरी नल नरिन्दनी, दमयन्ती 

तस गेहनी ए। संकट पड़ियां सीलज राख्यो, विभु- ' 


: क्‍न कीरत तेहनी ए।॥ ९५ ॥ अंग'अजिता ने 


जग जन पूजिता, पृष्पचूछाने प्रभावती ए। वीर 


सोल सतो सिज्मताय। . १३ 


' विख्याता कामित दाता, सोलमि सती पदमावती 

ए॥ १६॥ वीरे दाखी सास्त्र छे साखी, उदय रतन 
भाषे मुदा ए। प्रऊठीने जे नर भणसे, तें छहिसे सुख 
सम्पदा ए॥ १७॥ 


॥ इति श्री सोले सती सिज्काय सम्पूर्णाम ॥ 





॥ अथ राजमर्ती सिज्काय ॥ 


हू ९5 .. 


॥ दोहा ॥ 
0४6 सण नायक समरीये, मन बंछित सुख- 
सा, दाय। राजुल इकबीसी कहूं, सुणज्यो 
£ चित्त लगाय ॥ १॥ चित चलियो 
रहनेमनो, देखी राजुल रूप । हृश्टन्त 
/“*-* देने राखीयो, पड़तो भव जल कृप ॥श। 


| 


छ 
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.. २१३ बानावली | 


॥ ढाल ॥ 
राजमती इम बिनवे हो, मुनिवर मन चली 
यो तू घेर ० ( थोडा सुख ने कारणे हो । मु० । क्यूं 
हारे नर भव फेर ॥ १॥ सुन तु साधजी हो ०। 
मुनिवर मन चलियो तूं घेर । मु०। पश्म महाव्रत 
आदन्या हों। मु०। मेरु जितरो भार, वमीयारी 
बेछा करो हो । मु०। घ्ृग क्रो अवतार ॥ सु० २॥ 
मु० चि० ॥ बेरागे मन बालने हो । मु०। लीधो 
पेजम भार, अब कायर होके किस हो । मु०। देख 
५३ भार ॥ सु०॥३॥ मु० चि०॥ राज पन्‍्थने छोड़ 
ने हो ।मु०। ऊजड मारग मत जाय। इमरत भोजन 
चाखने हो। मु०। अब कूकस किम खाय | सु०॥ 
॥ ४१ मु० चि०॥ गज असवारी छोडने हो । मु०। 
तर ऊपर भत बसे, सुरंग तणा सुख पायने हो.। 
! सु०। पाताढां मत पैस ॥ सु० ॥५॥ चन्दन बाल 
कोयला करे हो । झु०। आंबो काट बबूछ, कुँण 
बांधे घर आगणे हो। मु०। ज्यूं कांई थारों सूल 
॥ सु० ॥ ६ ॥ घर घर फिरसी गोचरी हो,' 
! मु० । देखीस सुन्दर नार, हड नामा जपनी परे हो 
- । मु० | डिगतां न छागसी बार ॥ सु० ॥.७ ॥ वमि 
णने बांछो मती हो। मु०। गन्धन कुल्मति होय, 


, शनमंती सिष्भाय। श्र 


रतन विन्तामण पायने हो । मु०। कीच माहे मत 
खोय ॥ सु० ॥ <॥ कल मो्े आपां तणों हो 
। मु०। तिण स्राहमो तू जोय, काम भोगने तूं 
बाउछसी हो। मु० । भलो न केहसी कोय ॥ सु०॥ 
॥ ९॥ गोवाल भण्डारी सारिखो हो । मु०। हमाल 
उठायो भार, बोझ मजूरी अरथियो हो । मु० । नही 
माल सिरदार-॥ सु० ॥ १० ॥ घणो रूप नारी तणो, 
। मु०। बख्र गहणा सार देख देखने सिदावसी हो 
। मु० । जासी ज़मारो हार ॥ सु०। ११॥ मनगमता 
इन्द्री तणा हो | मु० । सुख बिलसे घर माह। दया 
अस्री न्‍्यारा रहे हो । मु? । द्यागी कह्या जिनेराय 
॥ सु० ॥ १५॥ आवे वेश्रमण देवता हो । मु० । नल 
कुबरनी जादव, सपना में बाब्छा नहीं हो । मुं०?। 
थारी कितनीक बात ॥ झु० १३॥ जिहां तिहां ई 
विचरसि हो | मुँं7। नगरने बलिग्राम, अख््री देखि 
चित डोलसी हो । झु०। नारी नरक नी ठाम 
॥ सु०॥ १० ॥, सह सरीखा घर नहीं हो-। मु०। 
नही सरीखी नार, केई भूण्डा ने केई भला हो ।मुण 
चलियो जाय संसार ॥ सु० ॥ १० ॥ बाह्मी सुन्दरी 
बेहनडी हो' । मु०। सुणिया में सिरदार, करणी 
करने गया हो । मु० । नाम लिया निसतार .॥ सु? ॥* 


रा ११६ द ब्ॉनावली | 
१६ ॥ तीर्थंकर बाबीसमां हो । मु०। जगमे मोटा ह 


/ आलपृणे तज नीसन्या हो। मु०। बन्धव 
सांहमी जोय ॥छु०॥ १७॥ नारी हुखनी बेलडी हो ' 
! मु०। रमंणी दुखनी खांण । इम जांणीने.चेतज्यो 
हो। मु०। कहियो हमारों मांन | सु०॥ १८॥ बचने 
सुणी राजल तणा हो । मु०। हीयो ठिकांणे आय । 
धन धन तू मोटी सती हो। मु० | गईं सुगत मझार 
|| सु० ॥ १९ | ए दोजुं उत्तम हुवा हो । मु०। पाम्या 
केवलज्ञान, ए दोनु मुगते गर्या हो। मु०। की जे तिणांरों 
ध्यान ॥ सु०॥ २०॥ सम्बत्‌ अठारे बावने हो । मु०। 
श्रवण मास मझर। चोथमल कहै पिपाड्ेंहो ।मु०। 
सुदी पश्रमी मेगल वीर ॥ सु० ॥ २१ ॥ मु० चि०॥ 


॥ इति रहनेम राजयर्ती सिज्काय सम्पूर्णाय ॥ 


"टकै।8० 
॥ रात्रिभोजन सिज्काय ॥ 


ु । गु। $ नय सजञ्ोगे- मानव भव लावो, साथो 
का ट्रक आतम काज। विषया रस बिप सरिखों 
[2009 जाणो, हम भाषे जिन राज रे ॥ आणी_ 
संत्री भोजन बारो० ॥ १ ॥ आगम वाणी सांगलि 
करिते. समकित गुण संभारो रे । प्रा० । दान सनान॑ 






शत्रि भोजन सिल्माय । २७ 


ने आहुति भोजन, एटलो रात्रि न कीजे। ए सवि 
करबी सूरज नी साक्ष, नीति वचन ,समझीजे रे 
॥ प्राणी० ॥ २ ॥ पशु पंख्ी उत्तम पिण पाछे, रात्री 
भोजन दाले |. तुमे तो मानव नाम घरावो, किम 
सन्‍्तोष न आणो रे ॥ प्रा० ॥ ३॥ अभश्ष बावीस ने 
रयणी भोजन, दोष कह्या परधान । तिण कारण 
रात्र मत जीमो, जो होय हिंयड़े सांन रे ॥ प्रा०॥ ४ ॥ 
जूं कीड़ी ने करोलियो माखी, भोजन मां जे आवे । 
कोढ़ जलोदर वम्नन करवि, एहवा रोग उपजवि रे 
॥ प्रा० ॥ ५॥ हन्नु भव जीव हिंसा करतां, पातिक 
जेह उपायो। तेहवों एक तलांव फोडवामां, दृषण 
सुगुरु बतायो रे ॥ प्रा० ॥ ६ ॥ एकड़ोत्तर भव लगे 
सरोवर फोड़ाथा, एक दव दीघे पाप। अठड़ोत्तर _ 
भव लगे दव दीधां, एक कुबिणजनो व्यापार रे 
॥ प्रा० ॥ ७ ॥ एक सो चमाढलीस भव लगे कीर्धा 

' कुबिणज ना व्यापार । कूड़ो एक कलंक देयन्ता 

तेहवो पाप नो पोख़ रे ॥ प्रा०॥ ८ ॥ एकसो एकावन 

भव लगे दीधा, कूड़ा कंक अपार । एक बार सील 

' खण्डयां तेहवी, अनरथ नो बिसतार रे ॥ प्रा०॥ ९ ॥ 

एकेंसो नवांणूं भव लगे खण्डया, सील विषय सम्बन्ध 

तेहवों एक रात्रि भोजन मां, कमे निकाचित बन्ध 


श्प्ड 


८ शईए ब्ानावेली | 
. रे॥ प्रा०॥ १० ॥ रात्रि भोजन ना दोष घेणा छे,. 
कहता नावे पार । केवली कहेतां पार न अवि 
पूरब कोड़ि भार रे ॥ प्रा०॥ ११॥ एहवो जाणी ने : 
उत्तम आणी, नित चोविहार करीजे, मासे मासे पास 
क्षमणनो, लाभ इसी बिध लीजे रे ॥ प्रा०॥ १२॥ 

. मुनि छावन्य नी एहि सिखामणी, सांभलजों नर 
नारी । शिव गति तर्णा सुख “विलसों भविका, 

मुक्ति तणा अधिकारी ॥ बा० ॥ १ ३॥ 
॥ इति रात्रि भोजन ससिज्काय ॥ 
॥ तमाखू्‌ नी सिज्काय ।॥' 

; 3०६ ६०३० ; 
( प्री। एम सेती बीनवे, प्रमदा गुणनी जाण। 

' हि "७ ७। मेरे छाल०। मन मोहन इम कन्त ने; 
कर ७ | सांभल चतुर सुजाण ॥ मे ० ॥ १॥ कन्त - 
तमाखू परिहरो० । छोडो एहनो संग । मे० । पतद्च , 
माहे जिम जस लहो, डीले वाधे वान ॥मे ० २॥क ०॥| 
तमाखू ते जाणिए, खुरसाणी नी जात । मे० । गंध 
* घणों छे आकरो, सूधी कहे जन बात ॥मे ४। ३॥क ०। 
दूध दहि ते पीजिये, बलि पीजिए सकर खांड 





तमाखू नी सिष्फाय । २१ 


।मे० । घृत पीवे तनु उल्हसे, तमाखूं परी छांड 
॥ में० ॥ 9७॥ क० ॥ मोटा सेती बीनवे, मनमां आवे 
छाज। मे० । दिन पण ऐले नीगमे, बिंणसाडे निज 
काज ॥मे ० ५॥क्‌०॥ होठ लिहाला सारिखा, सांस 
गन्धाए तेण। मे० । दांत ते दीसे सांमला, हियडो 
दाझ्ने तेण ॥ मे० ॥ ६ ॥ क० ॥ योंठ पराई आदचरे 
बियले निज जात १ मे० । बिसन निवास्था नवी रहे, 
न गणे नात पर नात॥ मे ० ॥ ७॥ क० ॥ एके फूके जे 
तला, बाऊ काय हणाय। मे० । खस खस काया करे 
तो जम्बूद्ीप न माय ॥ मे० ॥ < ॥ क० ॥ गरुडाखू 
करिने जे पिए, ते नर मूढ़ गमार । मे० । जल नाखे 
ते जिहां कने, माषी नो संहार ॥ मे० ॥ ९॥ क० ॥ 
चोमासा मां कुंधुआ, ते किम सुद्ध जथाय । मे ०। बड़ ' 
बीज सम काया करे, जम्बूद्वीप न माय ॥ मे० ॥ १० 
॥ क० ॥ थूकसूं "मूरछम ऊपजे, नर पश्नेन्द्री जीव 
। मे० । ऐय असंख्याता कह्या, श्री महावीर जग 
दीश ॥ मे० ॥११॥ क० ॥ जलूमां जीव कच्या घणा, 
सेख असंख अनंत । मे० । नील फूल तिहां ऊपजे 
अमि प्रजाले जन्तु ॥ मे० ॥१२॥ क० ॥ तमाखू पीता 
थकां, ए छह काय हणाय । मे ० । जोति घटे नंयर्णा 
तैणी, सासे देह गन्धाय ॥ मे० ॥ १३ ॥ क्‌० ॥ घडी, 


कप 


शरण जानावन्ी । गा 
दोय जे व्रत करो, सेवो श्राभगवान । मे०। दया 
धरम जाणी करो, सेवो चतुर सुजाण ॥ मे ० ॥ १४ 
॥ क० ॥ चतुर विचारी समझिए, धरिए घरि सु ' 
ध्यान। मे० । आणन्द मुनि हम ऊचरे, ते लहे कोड़ 
कव्याण ॥ मे० ॥ १५ ॥ कृ०॥ ह 

॥ इति तमाखू नी सिज्माय ॥ 


€ 


जौ 
॥ अथ आउपा नी सिज्फकाय । 


॥ ये थे मुनिवर तेहरण पांगुरया रे-- एदेशी ॥ 

॥ आउपो तूटो सांधो को नही रे, विण कारण 
: न करो जीव प्रमाद रे। जरा आया नें सरणो को 
नहीं रे, हिंसा छांड़िने दया पाल रे ॥ आ० ॥ १॥ 
कुटम्ब कबी लो नारी कारणे रे, मूह संच्या बहुला पाप 
रे। चोर तणी परे छण्डी झरसी रें, सहसी इह लोक . 
परलोक सन्ताप रे ॥ आ० ॥२॥ ऊँचा विणाया मंदिर 
मालिया रे, दे दे धरती ऊण्डी नीव रे । इक दिन 
अणजाण्यो ऊठी चल्यो रे, सुख दुख सहसी आपणो . 
जीव - रे ॥ आ० ॥ ३॥ चूक्रबरत हरि बलरामनों 
केसवो रे, जोयजो बलि इन्द्र सुरांरो नाथ रे। ऊगी 


आउषा नो सिज्काय | रर 


 ऊगी ने उबे ही आथम्यां रे, जोयजो कोई अचरिज- 
बाली बात रे ॥ आ०॥ ४ ॥ अधिर संसार तंजी 
मुनि नीसस्था रे, करतां मुनि नव कलपी विहार 
रे। भारण्ड पंखी नी दीधी उपमा रे, न धरे ममता 
नेह लिगार रे ॥ आ० ॥ ५॥ चारित्र पाले रुड़ी 
रीत सूं रे, देवे मुनि अपणो उपदेश रे । तिको 
' मुनिवर सिध सिष्य ने रे, अस लेई इह छोके परलोक 
रे ॥ आ०॥ ६ ॥ 'सबद रूप देखी समता धरो रे, 
मत करो झुनि भणियांसे अभिमान रे । ऋ्रष चोथ- 
मल सूत्र देखने रे, जोड़ कीधी जालोर मझार रें 
॥ आ०॥ ७॥ 
| इति झ्राउपानी सिज्माय ॥ 


हक 


॥ अथ मारी सिज्काय ॥ 

॥ 'म्रखकूं भावे नही रे, चतुर करो बिचार । जो 
सुख चाहो जीवको, तो मत कोई परणो नारी रे, 
, ( साहिब के छोको, मति कोई परणों नारी रे०) 
॥१॥ जबही बात चलावत, तबही लागे प्यारी। जन्न 
एक घ्रमें ले आवे, तब ही मांचे थारी रे ॥ सा०॥), 


८८ शेर... ज्ञानावलो । 


॥ २॥ घरमें आय हुकम चलावे, देखो कामण- क्‍ 
गारी । भांत भांत का बस्र मंगावे, सुध बुध खीवे 
सारी रे ॥ से ० ॥ ३॥ माणिक ल्या दे, मोती या - 
दे, गहणा स्या दे भारी । ज्युं लुं करके मुझने या 
दे, नही तर करस्युं खोबारी रे ॥ सा० ॥ 9॥ साड़ी 
स्या दे, रुँहगा ल्या दे, चोडी साथ किनारी। सांच 
झट कर मुझकूं ल्‍या दे; नहीं तो होसी धारी रे ' 
॥ सा०॥ ५॥ काजल बिन्दीं टीकी त्या दे, करूं 
सिंगार तयारी । रंगरंगीली मेहंदी ल्या दे, हूं कहूं 
तोहि पुकारी रे ॥ सा० ॥ ६॥ सूथा साल मोहि 
रंगाय दे, आछो पीय हूं वारी रे ॥ सा०॥ ७॥ 
कत्थो चूनो पान तमाखू. खावा कूं सोपारी । रंग- 
: रंगीलो चूड़ो स्या दे, तो जाऊं बलिहारी रे ॥ सा०॥ 
॥ <॥ सिर बांधण कूं कंगही लछाय दे, पायन हूं 
पैजारी । सुई विना हूं क्‍्यासूं« सीऊं, लाइयो एक 
चुहारी रे ॥ सा० ॥ ९॥ लूण तेल घृत सीधा ल्‍या - 
दे, वेगी करूं तयारी । इक लकड़ी को भारों छाय | 
दे, कहती कहती हारी रे ॥ सा० ॥ १०॥ हलदीं 
हींगे मिर्च बिन फीकी, खाद न देत तरकारी । हुवा . 
. महीना पेसा कारण, फिर-फ्र जाय यणिहारी रे 
/ सा० ॥ ११॥ ऊखल लाय दे, मूसल लाय दे, घट्टी 


नारी सिज्काय। २२३ 


लाय दे भारी । छाज बिना में कैसे फटकं, कहती २ 
हारी रे ॥| सा० ॥ १२ ॥ जो जो मांगे स्रो सो लाय 
दे, तो जाऊं बलिहारी । जो मांग सो व॑स्तु सया दे, 
क्यांने निखटू - व्याही रे ॥ सा० ॥ १३॥ इण भव 
महि खेल खिलावे, परभव में दख भारी । एक बात 
सुणो मवि जीवां, नारी तजो निरधारी रे ॥ सा० ॥ 
॥ १४ ॥ क्या छोटी क्‍्यामोटी नारी, सबही विष 
की बेल | बेरी मारे दाव सू रे, या मारे हँस खेल रे 
॥ सा० ॥ १०५॥ नारी नही या नाहरी रे, बाधणि 
बड़ी बलाय। जीवत चूंटे कालजो रे, मंवा नरक ले 
जाय रे ॥ सा० ॥ १६॥ सीलं वरते तुम चोखो 
पालो, जू पामो भव पार । हेत जुगत कर गुरु दे 
शिक्षा, आगे इच्छा थारी रे ॥ सा० ॥ १७॥ 
॥ इति नारी स़िज्माय ॥ 





॥ अर्थ सं्त व्यसन सिज्काय॥ . 

५, जा ओह 9 ऑेंक +++ 
॥ सात विसनना रे संग मतीः-करो, सुण तेहनो 
सुविचार ( विवेकी० ) सात नरकना रे भाई, माते- 

इ आपे दुःख अपार ०) ॥ वि? ॥ १ ॥ सा० ॥ पथम 

जूवाने रे विसन पश्यां थकां, पाण्डव पांच प्रसिद्ध 

। वि० । नल राजा पिण इणे बिसने यद्यों । खोह 

सहू राज रिद्ध॥ वि० ॥२॥ सा०॥ दूसरे मांस 

भशक्षण अवमुण घर्णां, करे पर जीवसहार । वि० । 
महासतक नी नारी रेवती, नरक गईं निरधार 
॥ विं०॥ ३॥ सा० ॥ तीजे मदिरा पान बिसन 
, तजी, चित घरि बली चाह । वि०। दीपायण ऋष 
दुहव्यों जादवे, द्वारका नो थयों दाह ॥ वि०॥ 
॥ 9 ॥ सा० ॥ चौथे विसने वेश्या घर बसे, लोक में 
न रहे लाज । बि० । कयवन्नादिंक नो गयो कायदो,, 

' कुविसनने रे काज॥ वि०॥ ५॥ सा० ॥ पाप _ 
आहेडे कुविसन साचवे, प्राणी हणिये प्रहार । वि० | . 
मारी सगली अणिक रुप गयो, पहिली नरक प्रसिद्ध 
॥ वि० ॥ ६ ॥ सा० ॥ छट्ठे चोरीने विसने करी, ' 

: जीव लहै दुख जोर । बि०। मुझ्न देवराज॑ये मारियों, 
'बावों हुण्डक चोर ॥ वि? ॥ ७॥ सा० ॥ पर ख्तित्र 


सप्नृव्यसन सिज्काय | २२४ 


'संगत कुविसन सातमे, हाणि कुजस बहु होय 
_। वि०। राजा रावण सीता अपहरी, झ्ञस लेकानों 

रे जोय ॥ वि० ॥ ८ ॥ सा०॥ इम्र जाणी भव्य 
तुम आदरो, सीख सुगुरुनी रे सार । वि०। इण 
भव प्रभव आनन्द अति घणा, कहे प्रमसी सुख- 


, कार॥ वि०॥ ९ ॥ सा० ॥। 
“॥ इति'सप्त व्यसन सिज्फाय सम्पूर्याम ॥ 


॥ अथ चेलणा महासती सिज्काय ॥ 


0 वीर वांदी वलतां थर्कां जी० आ+० । चेलणा 
दीठो रे निग्नन्थ । राति बन मांहि काऊसग्ग रहो 
जी, साधतो मुगति नो पन्‍्थ ॥ वी० ॥ १ ॥ वीर 
वखाणी राणी चेलणाजी, सतिय शिरोमणि जांण॑। 
चेड़ा राजा नी साते सुता नी, अणिक सीयल पर- 

।ण॥ वी० ॥ २॥ सीत ठांढार सबलो पड़े जी 
' चेलणा प्रीतम साथ । चोरितियो चित में वस्थो जी, 
'सो बढ़े बाहिर रच्यो हाथ ॥ वी० ॥ ३॥ झबक 
जागी कहें चेलणा जी. किम करतो हुसेव तेह। 
' कुमती मन मांहि ए कुण बस्यों जी, श्रेणिक पद्धो रे 
सन्देह ॥ वी० ॥ ० ॥ अन्ते उर परो जालज्यो जी 


श्रेणिक दीयो रे आदेस | मगवन्‍्त सांसो भांजियो 
कु 
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श्श्द् « ज्ानावली। 


जी, चमकियो चित्त नरेस ॥ बी०॥ ५॥ वीर 
वांदी वलता थकां जी, पेसतां नगर मझार । धँवानो 
धोर देखी करी जी, जा जाहरे अभयकुमार ॥ बी०। 
॥ १ ॥ तात नो वचन पाली करी जी, व्रत लियो 
अभयकुमार | समय सुन्दर कहै चेलना जी, पामि 


यो भव तणों पार ॥ बी०॥ ७॥ 
॥ इति चेममा महासती सिज्भाद ॥ 


॥ अथ प्रातेक्रमणु सिज्काय ॥ 

॥ करि पड़िकमणो भावसं० आ० | दोय घड़ी 
. शुभ 5 लाल रे०। परभव जातां जीवने, सम्बल 
साचो जाण ॥ छा०॥ १॥ क० ॥ 'श्रीमुख वीर 
समुचरे, श्रेणिक राग्र भ्रतिबोध, | छा" । छाख 
खण्डी सोना तणी, दीये दीन प्रति दान ॥ छा? |. 
_॥ २॥ क० ॥ लाख बरस लग तेहने, इम दीये द्रव्य. 
अपार । छा० । इक सामायक नी तुला, नांवे तेह' 
लगार ॥ छां०॥ ३॥ क० ॥ सामायक परसाद थी, 
लहिए अमर विमान । छा०। धरमर्सीह मुनिवर 
कहे, मुगति तणो ए निदान ॥ छा० ॥ ४॥ क० ॥ 


॥ इति मतिक्रमण सिज्काय ॥| 


_ ॥ हंदण ऋषि सिज़्काय ॥ 


-क०३- 


॥ ढण्हण ऋषि दरशण की बलिल्री । हे जी 
थांरी सूरतरी बलिहारी ॥ ढ०॥ निर्जरा करणी 
. दोनु थांरी, परमेश श्री नेम उच्चारी । यादव कुल थे 

ऊँंचो जी ठीयो, अदभुत करणी थांरी ॥ ढ० ॥ 0 
_हवमास थग्रा अन्न जल लीक, लीधो अभिग्रह धारी । 
मुझ लब्धि को अहारज लेवो, जाय जीव पण पारी 
॥ ढ० ॥ २॥ गाथापति- देख श्रीपति भक्ति, प्रति- 
लाभे कर मनुहारी । अहार पाणी ले प्रभु पे आया, 
नहि वच्छलब्धि तिहांरी ॥ ह०॥ ३.॥॥ मोदक पर- 
ठवण काजें चाल्या, दीया करम विद्ारी । मुनिराम 
कहे जिन शासनमें, मुनि बड़े तप धारी ॥ह०॥ . 
॥४॥ 

॥ इश्नि ठग़ूढण ऋषि सिल्क्राय ॥ 


॥ उपदेस सिज्फाय ॥ 
गा 2 

॥ छपर' पुराना पड गया जी कांई, तूटण छागा 
पन्‍्ध। सन्ध सन्‍्ध खुलण लगी कांहे, तो न दीसे मति 
मन्द ॥ १॥ अब घर छूटा चेतन समर्जिये जी० 
झरोखे जाली लगी जी कांई, बारी आड़ी मींत। 
मूल नीव डिगमिग करे जी कांई, भई पुराणी रत 
॥ २॥ अ० ॥ लक्षण सुभट बाशी गया जी कांई, 
स्याहीनो छोक गयो दूर ।. शिखर थरहर धूजियो 
जी कांह, आईं नदिया पूर ॥ ३ ॥ अ०॥ थेगली 
पिण ठहरे नहीं जी कांई, नहीं कोई छे रिच्छपाल। 
क्या सूतो तूं नीन्द में जी कांई, अब तो सूरत 
सम्माल ॥ ० ॥ अ० ॥ अब करणा है सो कीजिये 
जी कांई, देना है सो देह । लेना है सो छीजिये जी 
कांह, कहना है सो केह ॥ ५॥ क्ष० ॥ लाय लगी 
चहु फेर स्‌ जी कांह, मिल रही झालोझाल। सुनिः . 
राम कहे सहु काढसो जी कांई, हण घर में बहु माल 


॥ ६१ ॥ अ०॥| ह॒ 
॥ इति उपदेश सिख्माय सम्पर्याम ॥ 


डं 


् 4१) 


प्र 


॥ सिज्माय ॥ 
( १) / 
॥ म्हांरा गाढ़ा 'भारू वसीनी झ्ाजकी रण में--एदेशी ॥ 

: ॥ ग्हारा भोला जीवड़ा० आ० । लेवोनी खरची 
जोयने, जीवा मारग विषम अपार । म्हांरा भोला 
- जीवेडा खरची ढेवो ने ,विचारने (टेर० ) तूं स्‍्यु 
' करे जीवंडा दीशे छे तू मूढ़ गिवार ॥ म्हां०्॥ १॥ 

तन धन यौवन कारमी जी, जीवड़ा रेसी यांही को 
याँही। म्हा० । एक न साथे चालसी जीवड़ा, दरिये 
खाली मत तू जाय ॥ म्हा०॥ २ ॥ दान सुपातर 
. दीजिये जीवडा, जीवां नो करो नि बचाव । म्हा० । 

जप तथ शुद्ध क्रिया करो जीवड़ा, राखो निर्मल 


भाप । म्हा०ण॥ ३॥ सतगुरु नी संगत कीजे जीवड़ा, ु 
भधरसी खरची सी गांठ । कहा० । मुनि राम कहे मति 
'भूलजो जीवड़ा, आगे विषमी बाट ॥ म्हा०॥ ४॥ 





१३० ड्रानावकी । 
(३) 
॥ जयवन्ताकी--ए देशी ॥ 
॥ खाली उदर सूं अवतरे नर्‌ प्राणी रे, जावे 
खाली आप । सुण ज्ञानी रे०। भूलो मत संसारमें 
। न०। मत करज्यो कोई पाप ॥ खु० ॥ १ ॥ जीव 
दया गुण बेलड़ी । न० । घरजो चित्त मझार ॥सु०॥ 
घट काया प्रतिपालिये। ने० । पत्र महाव्रत धार ' 
॥ सु० ॥ २॥ क्रोध मान वाया तजो । न० । लोभ 
न कीज लिगार ॥ सु० ॥ अदत्तादान चोरी तजो 
। न० । परिहरो विषय विकार ॥ सु० ॥ ३॥ परि- 
ग्रह ममता छोड़के | न०। समता सूं कर प्रीत 
॥ सु० ॥ मोह न कीजे देहकों । न०। साधन की 
' इह रीत ॥ सु० 9 ॥ इम दुकर करणी ,करे । न०। 
धन धन ते अणगार ॥ सु० ॥ चेतनता सुद्ध होयके 
। न० । पामे भवना पार सु० कै ७ ॥ इति॥ 
( ३) ह 
॥ नणएदल नी--ए देशी ॥। 
॥ गिरवा गुण गुरु देवनी, सुरुसम अवर न 
कोय० ॥ साहिब० ॥ मूरख कू पण्डित करे, “गुरु : 
5 किरपा जब होय ॥ सा०॥ १॥ गि०॥ गुरु देवी गुरु 
“देवता, टच सं पावे ज्ञान । सा* । अहत्रिश युरुपद 


सिश्काय । सर 


' सैविये, जगमें वाधे बान ॥ सा० ॥ २॥ गि०॥ 

* युरु बिन धरम न सूझही, गुरू ५५ धर्म । सा०। 

. जीवाध्जीव विकारणा, गुरु सूं पावे मम ॥ सा०॥३॥ 

॥ गि०,॥ सूत्र अरथ सिद्धांतनो, आवे गुरु परसाद 

'सा०। गीतारथ सब जग कहै, न करे वाद विवाद 

|| सा०॥ ४॥ गि० ॥ अवगुण परिहर गुण ग्रहो, 

 » सुंगुरु सीख मन छाय। सा०। बलिहारी गुरुदेवकी 
चेतन लागे पाय । सा»॥ ५॥ गि० ॥ इति॥ 


: १ बंछिति की प्‌ देक्षी॥ 

॥ घटके पट खोलो प्राणी, मत बिसरो गुरुकी 
वाणी। घर घर मत डोलो भाह, निज आतम सं 
परचे लछाई॥ १॥ तुझमें है तेरा प्यारा, तूं मत 

जाणो कहूं है न्यारा। ज्ञान दृष्ट सूं दिल देखो, आप 

में आप सदा पेखो,॥ २ ॥पर संगतकी छोड़ो माया, 

फिर नहीं पावे मनुष्य काया। मात पिता सुत निज 
: दारा,,सब है स्वारथके परिवारा ॥ ३॥ घन जोवन' 
* थिर नही रहे, जिम कर अजुली नीर बहे। बहते 

जल कर धो लीजे, गिरुवा गुरुकी सेवा कीजे ॥ ०॥ 

तप़'जपकी महिमा भारी, मत विसरो कोई नर 

तारी । आंतम सिख्या जो जन गावे, सुद्ध चेतना 
अविचल पावे ॥ ५॥ इति॥ 


ग्रेर ज्ञानावली । 


5 
॥ आपादृभूत अणगार जी रे--ए देशी॥ 

॥ टेक न छोड़ो पृन्य की रे, निरखो आप सरूप 
रे। चतुर नर० । पर संगत नही कीजिये ( हो छाल) 
निज घटके पट खोलिये रे, देखो अगम अनूप रे । 
॥ चतुर नर० ॥ परम पूरुष परमातमा हो छाल 
॥ १॥ पद्म महाव्रत आदरे, पलों निरतीचार रे' 
। च० । जीवदया चित धारिये हो छाछ । असत 
वचन नवि बोलिये रे, लागे दोष -अपार । च०। 
अदत्तादान चोरी तजो हो छाल ॥ २॥ विषय 
विकारकूं जीतिये रे, पन्न इन्द्री बस आण'रे । च०। 

, परिग्रह ममता छोड़िये हो छाल । पत्च सुमत मनमें 
घरो रे, तीन गुपत तूं जाण रे । च० ।' अष्ट प्रवचन 
माता भली हो छाल ॥ ३५। तप्‌ जूप सञ्लम साधना 
रे, कीजे मन वच काय रे । च०। सुद्ध होय निज. 

' आतमा हो लछाल। पावे शिव सुख शास्वता रे, भव 
भवके दुख जाय रे । च०। आनन्द मंगल ऊपजे' 
हो छाल ॥ 9॥ इह शिक्षा नर. मानिये रे, सदभुरु 
कहे समझाय रे । च०। चेतनता सुध कीजिये हो 
ढाल। धरम करो नर नारियां रे, दुख संकट सबि 
'जाय रे । च०। सुख सम्पति बिलसे सदा हो छाल ॥ 


'सिष्फाय। श्रे३ 


(६) 
॥ सनेहो की--ए देशी॥ 
॥ ठीक रखो मन आपनो, चब्नल वित्त निवार० 
॥ सनेही० ॥ ध्यान करो निज आतमा, एक सरूप 
विचार ॥ स०॥ १ ॥ ठी०॥ बीजी दुविधा छोड़ियि, 
तीनो धरम संभाल । स०। च्यार कषायने परिहरो, 
पेंच विषय सुख खछू ॥ स०॥ २॥ ठी०॥ पट काया 
प्रतिपालिये, सूक्षम धादर. जांण । स०। सात बिसन 
त्यागिय, जगमें बाधे बाण ॥ स०। । ३ ॥ ठी०॥ 
आठो मद नवि राखिये, लागे दोष अपार । स०। 
नवेमे सीयल सुहामणो, ते पालो नरनार ॥ स०॥ 
४ ॥ ठी०॥ दसमी धर्म सदा धरो, साधनकी वह 
रीत। स०। चेतनता सुद्ध होयके, अविचल कीजे - 
प्रीत॥ स०॥ ५॥ ठी० ॥ इति॥ का 
के: जे ( ५ ) 

॥ दरहन ऋषने वन्दना हू' बारो--ए देशों ॥ ; 

॥ डोलो मति संसारमें हूँ बारी० ॥ थिर मन 

कौजे ध्यान रे हूँ बारी छाल०॥ १॥ डो०॥ मात 

. पिता सुत बन्धवा हूं बारी, बनिता सह परिवार रे 
॥६.॥ वा०॥ ए सवि स्वारथी जाणिये हूं बारी. कोई 
नचाले तर रे ॥ हूं० ॥ २॥ डो०॥ तन धन जोब॑न 

६० 


र३४ व्ानावली । 


कारिमा॥ हूं० ॥ सन्ध्या रंग समान रे । हूं० । खिण 
हकने खिर जायगा । हूं० । समझो आप सुजा रे. 
॥ .हैं० ॥ ३ ॥ डो० ॥ तप जप, संजम कीजिये 
| हूं०। नेम धरम चित लाय रे। हूं* । तो सुख पावे 
आतमा। हूं० । जनम मरण दुख जाय रे ॥ हूं०॥ 

॥ ४ ॥ डो० ॥ फिर नहि जगमें. अवतरे । हूं० । 
पावे अविचल धाम रे । हैँं०। येतनता सुथ होयके, ' 

। हूं० । सरे आतम काम रे ॥ हूँ० ॥ ५॥ डो०॥ 

॥ इति॥ 

( ८) 
॥ घनर। दठोला-ए देशी॥ 

॥ ढाल धरम कर लीजिये रे, खड़ग क्षमा चित 
' धार। मन ना मान्या । मोह बली जग ज़ाणिये रे०॥ 
तिण से तू मति हार ॥ गन ना गेहा० ॥ १ ॥ हंस 
करे जुद्ध मोहसूं रें, जीतो तो सुख'होय । म० | जो 
“हारे भव में पड़े रे, ते जाने सहु कोय ॥ गरु० ॥ २॥ ' 
पुन्य उदे जीव जीतियो रे, भागे मोह मिथ्यात, 
। म०। मोक्ष नगर में आय के रे, जीते बेरी सात 
॥ गु० ॥ ३॥ केवल पदवी सम्पजे रे, विलसे सुख . 
आपार । मं०। निरभय रूप सुहामणों' रे. शिंव 
छुन्दरी घरंनार, ॥ शु० ॥ अविचल लीला तेहसूं रे, 


घिज्काय । 6 । 


जीव करे दिन रेन । म०। चेतन चेतो आपको रे, 
तो पावे सुख चैन ॥ गु० ॥ ५॥ इति॥ 
४ 8 आओ 
, ॥ निरखि २ १भ बिम्बन--ए देशी ॥ 

॥ तन धन जोबन कारिमा, जात न छागे वार । 
भविक जन सांभलो० ॥ अनादि काल भमतो फिरे 
नहि पाबे भव. पार '॥ भ० ॥ १॥ पूरब पुन्य उदे 
भह, पायो मानव देह । भ० । उत्तम जैंन धरम लही 
परमातम से नेह ॥ भ०॥ २॥ अविचल आतम 
सुख मिले, उपजे अनुभव ज्ञान । भ० । केवल महिमा 
सुर करे, जिन कीन्हो निज ध्यान ॥ भ०॥ ३ ॥ 
धरम सुकल दोय ध्यान में, सुख पावे भव पार 
। भ० । आरित रोद्र परिहरो, तो छूटे संसार 
॥ भ०॥ ४ ॥ खुगुरु सीख मन में ध्रो, नर नारी 
चित लाय । भे०॥ चेतनता सुध कीजिये, भव 
' भवक दुख जाय ॥ भ० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

( १० ) 
॥ रागमचन्द्रके बाग, चम्पो मोही रहो री-ए देशी ॥ 

॥ थिर मन कीजे ध्यान, चल चित दर करो री'। 
तो पांवे सुख पूर, माया ममता हरो री ॥ १ ॥ इह 
संसार असार, मत कोई आय परो री । दान सीढ 


/ 


. रर६ जानावलों | 


तप भाव, निश्चे वित्त धरो री ॥ २॥-निज घट 
निरखो आप, आतम राम खरो री। परमातम सै 
प्रीत, कर मने काज सरो री ॥ ३॥ कीज्यों धरम 
विचार, पुन्य सू पाप टरो री । दुरमत्न कीजे दूर, 
विषय सू आप डरो री ॥ ४ ॥ इह शिक्षा मन धार, 
घट विच ज्ञान भरो री । चेतनता कर सुद्ध, भव 
जलआप तरो री ॥ ५॥इति॥" , 5 ., 

ध्य (११)' 

- ॥ रसिया की: देशी॥ | 

.._॥ दान सीयल, तप भाव सदा घरी० ॥ जिन सं 
पावे हो पार सुज्ञानी? | १ ॥ दा०॥ मोह ममता नहि 
राखिये, चाखिये समता हो नीर । खु०। चंबल 


' चपछा चिंत्त नित त्यागिये; निज मन कीजे हो धीर 


॥ सु०॥ २॥ दा० ॥ तन धन जोवन जाणो कारिमों; 
खिरत न लागे हो वार । सु० ।“जिम कर अंजुली 
'नीर बह सदा, विषय सुख दीजे हो थार ॥ सु०॥ 
॥ ३ ॥ दा० ॥ थिर मन ध्यान करी निज आतमा, . 
घट पट खोलो हो आज । खु०। जन मन रज्जनन 
भज्जन करम को, धरम सूं सारे हो काज ॥ सु०॥ 


-.॥:४ ॥ दा० ॥ निरमे पद शिव सुख नित साखतां, 


अंविचल पावे हो राज । खु०। चेतनता चित सुथ- 


सिज्काय । 


, कर लीजिय, तो रहे तेरी हो छाज ॥ सु० ॥ ५॥ 
॥दा०॥ इति॥ 
* (१२ ) 
,॥ जे # ऋषभ जिनेसर खामी-ए देशी ॥ ह 
 ॥ पाप करम तजि दीजे प्राणी, पावे भवनों पार 
जी । पुन्य उदे नर जनम जो पायो,. मत भूलो 
संसार जी ॥ १ ॥'पा० ॥दान सील तप भावना 
भावों, मुक्तिके मारग च्यार जी । पन्न महाव्रत सुद्धे 
पालो, ,याछो दृषृूण अढार जी ॥ २॥ पा० ॥ सर्वे 
जीव की रक्षा कीजे, सूक्षम बादर काय जी ॥ 
निरख २ परणी पग दीजै, करुंणावन्त मुनिरायजी 
0 ३॥ पा० ॥ असत अदत्ता मैथुन थागो, बद्म- 
व्रत मन धार,जी । परिग्रह मूछो ममता न राखी, 
चाखो समता नीर जी .॥ ४ ॥ पा० ॥ चेतनता 
सुधकरणी धारे,'सौरिे आतम काज जी । गुरुजन 
की शिक्षा जो माने, बिलसे अविचल राज जी 
.॥ ५ ॥ पा० ॥ इति ॥ ॥ | 
( १३ ), 
॥मुनिमनसरवर इंसलो-ए देशा॥_ , , , 
.. फरस इन्द्री बस जंग पड्यो, ते ढोवे बहु भासे 
२ .। ज्ञानहीन बहु डोलता, कर्म रूप यह चासो रे. 


शरद प्वानावली । 


| १॥ फ्‌० ॥ रस इन्द्री जिव्हा तणो, मीन हरे. 

निज प्राणी हे । ते तम जोबो प्राणिया, परमातम 

गुण जाणी रे ॥ २॥ फ० ॥ भमर-सुबासें छोभियो, 
माण इन्द्री रस मातो रे । दुख संकट बहु पावतो, 
कमल मिले जब रातो रे ॥ ३॥ फ०॥ आंखन 
के रस सूं जले, दीपक मांहि पतज्नो रे, कुरंग श्रवण 

रस मोहियो, सुर नाद विष उमंगी रे ॥ 9 फा० ॥ 
इक २ इन्द्री सेवते, पावें दुख अनन्तो रे । पत्र 

विषय सुख परिहरो, चेतनतां सुद्ध सन्‍्तो रे ॥ ५॥ 
॥ फृ० ॥ इति ॥ हा 

ह ( १४ 2 

॥ राणपुरी रलिया मणी रे लाल | ए देशी ॥ 
: ॥ ब्रोल यथारथ बोलिय रे छाल०; छागे सबकूं 
प्यार सुखकारी रे०। इह भव जस कीरत 
लाल, पर भव मुकत मझार ॥ सु? ॥ १ ॥ बो० ॥ 

' अमृत वाणी सुहामणीं रे छाठ, कोकिल कण्ठ रसाल 
। सु० । भाषा सुद्ध कर आपणी रे छाल, पत्व महा. 
ब्रत पाल ॥ सु? ॥ २ ॥ बो० ॥ क्रोध मान माया 
तजो रे छाल, लोभ लहर कर दूर । खु०। देव धरम 
गुरु सेविये रे छाल, उपजें सुख भर पूँर॥ छु० || 

_॥ ३॥ बो० ॥ राग द्वेष नहि कीजिये रे छाल, एक 


सिज्माय | रह * 


परूप निहार, । सु०। निज पटके पर्ट खोलिये रे 
लाल, कीजे ज्ञान विचार ॥ सु०॥ 9 ॥ बो० ॥ 
आतम ध्यान सदा सुखी रे छाल, परमातम गुण 
गाण॥ सु०॥ ५ ॥ बो० ॥ इति॥ 
( १७ ) | 
॥ कपूर होद ्रति ऊजलो-ए देशी ॥ 

(भव अब" भमतोजीवड़ो रे, छल चोरासी 
5प। जो नहि चेते आपऊूँ रे, तो पावे भव कूप रे 
॥ प्राणी० ॥ ? ॥ भूले “मत संसार ( आंकणी० ) 

दान सीयछ तप भावना रे. धरजो वित्त मझार । 
यान धरो निज आतमा रे, भन्त्र जपो नवकार रे 
॥ प्रा०॥ २॥ क्रोध मान माया तजो रे, छोभ लहर 
फेर दूर! पन्न महाबत पालियै रे. उपजे सुख भर 
पूर रे ॥ प्रा०॥३॥ जीव दया ग्रुण वेलड़ी रे, 
«तल अदत्ता लाभ । मैथुन परिग्रह छोडिये रे. 
मन में राखे वेराग रे ॥ प्रा०॥ 9 ॥ सुशुरु सीख . 
. लण लीजिये रे, कीजे आतम काम । चेतनता सुद्ध 
होग्रके रे. पाये अविचल धाम रे॥ प्रा०॥ ५॥ इति॥ 
' 2895) 
. जुण वहनी पीवड़े। परदेशी->ए केश ॥ . > 
-॥ मोह ममता तजि दीजे प्राणी, समता निज , 


. 4४० तनिवली । 


मन आणी रे इस पुहलको संग न कीजे, निज घट 
आतम लीजे रे ॥ १॥ मो०॥ परवश जीब रहे रूप- 
टाई, सुख दुख सहतो भाई रे। तन धन यौवन माल 
खजाना, संध्या रंग समझाणी रे॥ २॥ मो ०॥ मात 
पिता सुत बन्धू दारा, खारथ के परिषारा रे | इह 
सब तेरा काम न आवे, आप किया फल पे रे 
॥ ३ ॥ मो ॥ दान सीय७ तप-्मावना करो, धर्म, 
दया मत हारो रे। निश्चल ध्यान एक मन राखो,आगम 
वचन चाखो रे॥ ४ ॥ मो०॥ सुगुरु सीख मानो नर 
नारी, तो पावै गत सारी रे। चेतनता सुध आप 
सम्मालो, पद्म महात्रत पालो रे ॥ ५॥ मो०॥ इति॥ 
( १७ 2 
॥ कोइलो परवत धूधलो रे लो--ए देशी ॥ 

॥ जोग जतन चित प्षारिये रे लो, दूर ट्ले दुख 
दद रे, ( भविक जन० ) जप तप संजम साधना रे 
. लो, कीजे मन आनन्द रे ॥ म०॥ १ ॥ यो? ॥ पंच ' 
महातव्रत पालिय रे लो, साधुकों आचार रे | भ०।. 
प्हिलों व्रत सुद्ध कीजिय रे छो, जीवाजीव निहार 
रे॥ भ० ॥ २॥ यो० ॥ पटकाया प्रति पाल्यि रे 
लो, सूक्षम बादर .जाण रे "। म०। सषावाद नही 
बोलिय रे लो, मत झे अदत्तादीम रे ॥ भ० ॥ रे [| 


सिल्माय । २९९ 


 ॥ यो०॥ क्षैथों बत चोखो करे रे छो, पंच विषय 
सुख लाग रे। भ० । परिग्रह ममता छोडिये रे लो, 
लोभ लहर सू भाग रे ॥ म०॥ ० ॥ यो० ॥ समता 
में. सुख. सांखता रे लो, पावै अविचल धाम रे 
! भ०। चेतनता सुद्ध होयके रे लो, सारे आंतम 
काम रे॥ भ०॥ ५॥ यो० ॥ इति॥ 


' ( श८ ) 


॥ गिरुवा रे गुण सुव तणो--ए देशो ॥ 


राग द्वेष नहि कीजिये, परिहर ममता माया रे । 

समता सं कर प्रीतड़ी. बसि कर मन बच काया रे, 
| १॥ रा०॥ तन धन यौवन कारिमा, कर अन्नलि 
जिम पाणी रे। खिण इक में खिर जायगा, पुदर्गल 
थिर नहि जाणो २े॥ ४४५॥ २ ॥ मात-पिता सत 
... ४ पर घरणी पैरिवारा रे। ए सब खारथ के 

' सगे, कोई न जासी छारा रे॥ रा० ॥ ३॥ जग : 
'तीच तेरा कोई नही, तू एकाकी अकेला रे । जो 
अबके पहीं चेतिया, फिर न मिले इह बेला रे 
' | रा० ॥ ४॥ साग खुणी नर नारिया, सुंगुरु 
लग इस भाषे रे। चेतमेता सुद्ध होयके, राग हेप॑ 

नहिराखे रे। राग॥५॥ 
३१२ 


२०२ . ज्ञानावली | 


(20) 
॥ थारा मेहलां ऊपर मेह ऋबूके वीजली हो लाल-ए देशी ॥| ' 
॥ लोभ लंहर कर दूर, परिग्रह छोड़िये हो छाल 
तो पावे शिव बास, करम बन्ध तोड़िये हो छाल 
॥ कृ० ॥ १॥ लोभवतें दुरगत जाय, जगतके 
प्राणियां हो छाल । ज०। अति छोभे होय हाण, 
सागरदत्त बाणियां हो छल ॥ सा०.॥ २३१। लोभ: 
न कीजे लिगार, च्यार मां*ते बड़ी हो छाल । च्या०। 
पहुंचे दसम गुण ठांन, लोभ थी फ़िर पड़ी हो छाल 
॥ लो० ॥ ३॥ लोभ महा रिवु जाण, मुकत मंग 
रोकियों हो छाल । मु० ! लोभ तजे जे जीव, तिन्हे 
नवि टोकियो हो छाल ॥ ति० ॥ ० ॥ अविचल पावे 
घधाभ, सदा सुख में रहे हो छाल। स्र०। ब!चक 
ऋड्धिबिजय नो शिष्य, चेतन इम कहे हो छाल 
॥ चे० ॥ ५॥ इति ॥ हि 2 गा 
( २० ) | 
॥ आछि लालाकी-ए देशी ॥ 
॥ शत्रु मित्र समान, राग द्वेष मत आऑण ९ आडि 
छाल० ) धर्म दया त्रित राखिये जी, पश्न महाजत 
बारू पालो निरतिचार । अछि०। असत वचन नवि 
भाषियेजी ॥ १ ॥ चोरी अदत्तादान, छोभ तजों 


सिश्माय। स्ड्३ः 


गुणखान ! आछि० । बिन दिये लीजे नही जी, जों 
चाहे शिव घाम;तो तजिये सुख बाम, । आहछि० 
विषय भलो ना कहीं जी ॥२॥ परिग्रह कीजे 
दूर, सुख उप॑जेः भरपूर । आछे० । तप जप्र सेजम 
खप करो जी, काय सकत पचखानः .थिर मन 
कीज ध्यान । आछे० । समता निज मनमें धरो जी 
. ॥ ३ ॥ चल सन बसे आने, सुगुरु वचन सुन कान 
। आछे०। बोलिये बोल'सुहामणो जी, पाये नंर 
अवतार; अबके तूं मत हर । आछे० । तो पावे मन 
भावनों जी ॥ ४॥ ज्ञानी ज्ञान विचार, मत भरमें 
संसार । आछे० । तुझमें है तेरा धणी जी, चेतन 
चेतो आप ; मत करजो कोई पाप | आछे० । सुख 
सम्पति पावे छणो जी ॥ ५॥ इति ॥ ट 
( २६ ) 

॥ नदी जमुनाक़े तीर उड़ दोय पंखिया-ए देशी ॥ 

॥ षटकाया प्रतिपूल दया चितमें धरो, सूक्षम 
बादर जाण क्रिया ब्रत आदरो। प्रथवी कायनो 
जीव जगतमें जाणिये, अप तेऊ और वाय वनस्पति 
मानिये ॥ १ ॥ एकेन्द्री थावर जाण चलनको सुध 
नही, बितो चोरिन्द्री पंच ए त्र॒स काया कही । जीव 
दया ग्रुण बल सदा मनमें रखो, पंच महात्रत पाल 


२४४ तानावली | 


मुकत के सुख लखो ॥ २॥ झठ न .बोलिये बेंण 
कि लीजिंये, चोरीमें बहु पाप विषय नहि 
। परिग्रह ममता छोड मुनि समता गहों, 
निर दूंपण ले आहार संजम में थिर रहो॥- ॥ मन 
वच काया सुद्ध करो ब्रत पाछणा, थिर मन कीजे 
ध्यान चपल चित टालणा। इक करणी कर साथ 
चेले शिव धाममें, अविवेछ पौवे बास परम पद. 
नाम में ॥ ४ ॥ इह शिक्षा नर नार सुणों प्रतिबो- 
धना, कीजे आतम ज्ञान अंभिन्तर साधना। पाये 
निज घट रूप सरूप सुहामणा, चेतनता कर सुद्ध 
मिले मन भावना ॥ ५॥ इति ! 
( २२ ) 
॥ शान्ति जिन एक मुझ बीनतो-ए देशी ॥ 
॥ साधुके चरण नितः-बन्दिये० । पत्र पदनो जप 
नाम रे, पर परिवार सब खारथी, मात पिता .सुत 
ह 38 ॥ सा० ॥ १॥ तन, धन जोबन कारिमा, 
कार्म नहि आवे ए कोय रे। भूल मती हह संसारमें,. 
जो तू ब्वानी नर होय रे ॥ सा० ॥ २॥ छेख चौसासी 
ग़त च्यारिमे, भरमे काल अनन्त रे, अब उदे युण्य 
के आयके, भयो मानव गरुर्णवन्त रे ॥ सा० ॥ ३ || 
"विनय किजे.युरुदेवकी, सीखिये.आगम ज्ञान रे | 


सिड्माय । 5९. 


जनम सफल होय आपनो, जो कर आंतम ध्यान रे 
| सा० ॥ ४ | इह सीख सुण नर नारियां, नित 
होय मंगल माल-रे ॥ सा० ॥ ५॥ इति ॥ 

". (२३ ) 

' ॥ भरे प्राणी आपो- आप निहारिये०। मत 
भरमें संसार रे प्राणी, शांति सरूप हीये बसे 
एक ध्यान चित थार रैं, प्राणी ॥ आ०॥ १॥ 
अरे प्राणी घट में है नहि' सूझतो, ए तो अचरज- 
बाली बात रे, प्राणी । आंख न देखे कान को, संग 
रहे दिन रात रे, प्राणी ॥ आ० ॥ २॥ भरे ग्राणी 
तुझमें है तेरो धणी, नहि सूझे हृगहीन रे, प्राणी । 
घट पथ खोली देखिये, जो होवे परवीण रे, प्राणी 
॥ आ० ॥ ३॥ अर प्राणी सिद्ध सरूपी जीव॑डा, 
- ज्ञानहृष्ट सूं देख रे, प्राणी। बिन देखे चीन्हे नही, 
अठछख अरूपी मेर्ष'रे, प्राणी ॥ आ० ॥ 9॥ अरे 
प्राणी देव मन॒ष तिरजश्य में, नरक निगोद दिखाय- 
रे, प्राणी । लख चौरासी भरमियो, घट घट नाम 
घराय रे, प्राणी ॥ आ० ॥ ५॥ अर प्राणी, जीव 
अरूपी जाणिये पुदगल बन्धन पाय रे, प्राणी । पाप 
पुन्य दोय घांधिया, सुख दुख पेंच लगाय रे, प्राणी 
॥ आ० ॥ ६॥ ओ प्राणी बन्धन छोडी जीवको, 


है. 302 ब्ानावलो । 


ख्विड सरूपी धार रे, प्राणी। आवागमन मिटइये, 
चेतन उतरे पार रे ग्राणी॥ आ० ॥ ७॥ इति॥ 


ओऔ | 


॥ सिज्काय ॥ 
॥ निहालदे की चला ॥ 

. दसपचखांणे जीवड़ो' जी कॉई, पांमे सुख 
अपार। करता एक नवकारसी जी काँई, सो बरस 
नरक निबार ॥ तप समो नही जगतमें जी, सुख 
तणो दातार० ॥ १ ॥ टैर ॥ बीजी पोरसी बृर्ष सहस 
नीं जी काँई, साढ़ पोरसी दश हजार। पुरमढ़ लक्ष एक 

“वष नी जी काँई, एकासणो दश लक्ष धार ॥त०॥२॥ 
नीवी तोडे कोड बषै नी जी कॉई, दश कोड एकल 
ठाण। सो कोड एकल दत दहेजी .'कॉर, आंबिल 
सहस कोड जांण ॥ त०॥ १ ॥ सहस दश कोड उप- 
बास मे जी कॉई, छठ तणो तप तप धार । छक्ष कोदी 
ब॒र्ष पावही जी कॉई, अट्टम कोटी दश लक्ष यार 
॥ त० ॥ ४ ॥ कोयकोटी बर्ष नो जी कार, दसम 

- भस्म करे कर्म । मुनिराम कहै तप कीजिये जी कार, 
एॉमस्यो शिव पुर शर्म ॥ त० ॥ ५॥ इति॥ 


॥ अथ छेो कायानी बिनवी ॥ 


/: यकाय रक्षा करी, भये तीथकर देव। यांतें 
£ मन वच काय सों, करो दया की टेव ॥ १॥ 
० प्थ्वी काय मत खोद, जीव असंख भरे हैं ! 
४ माटी चाहिये तोहि, फासु बहुत पडी है 
ु ॥ २॥ माटी चणा सम जीव, थारे भ्रमर 
सम काया । ते'लक्ष य्रोजन जीव, जम्बुद्वीप न माया 
॥ ३ ॥ बरस बाबीस हजार, आयु बडी जु बखानी। 
जघन महुरत मांहि, सब थावर त्रस जाणी ॥ ४॥ 
माटी खोद कुम्हार, हिसा बहु, उपजावे । हिंसाके 
परिणाम, मरिके दुरगति जावे ॥ ५॥ जल काया नवि 
रोध, जीव अपार विराजा । जो जल चाहिये तोहि, 
फासु सें करि काजा॥ ६॥ एक बिन्दु के जीव, देह 
चणा सम धारे। जो इस द्वीप मांह, केवल ज्ञान निहारे 
॥. ७३ उतक्ृष्टो जल आउ, सात हजार बरस की। 
सात सात लक्ष जाति, भू जल अगनि पवन की 
॥॥ ८ ॥ जलकी भदरणि जुहारी, हिंसक जे पणिहारी । 
तन परि कपडा नांही, ते दुरगति की प्यारी ॥ ९॥ 
'अगनि काय मति दाह, जीव असंख भरे हैं। अगनि . 
आरंभ निवार, गुरु के वचन खरे हैं ॥ १०॥ एक' 





| श्श्प ज्ञानावली | 


अग्नि कण जीव, पोस्त वीज सम काऊ। करे तो 
दीप ने भांइ, बडी तीन दिन आऊ॥ ११॥ भिह्[-. 
द्कि बन मांहि, पावक दाह करइया। फिरें है नगन 
गे चंचि, दुरगति दुःख भरहयां ॥ १२॥ पवन. 
काय के जीव, बहुत बसे इक ठांहि। सब पर होप - 
दयाल, हिंसा पंखा माँहि ॥ १३॥ सुट् छिद्र सम 
बाउ, जीव असंख भरे जी । लीख समान शरीर, 
- करे तो हीप भरे जी ॥ १४ ॥ एवन आउ उत्कृष्ि,' 
तीन हजार बरस की, पवन करे ते गुम, कहिये 
दर नहि तिसकी ॥ १५ ॥ बनस्पति मति तोडो, 
जीव बसे इक ठांइ । संख असंख अनन्त, दोई भेद 
इण मांहि ॥ १६॥ साधारण चोदे खख, दशा 
प्रयेक बखाणी । साधारण में जीव हैं, अनन्त कहे 
तानी ॥ १७ ॥ कोपल जे फूल फूल, डलि पत्र कन्द 
जे ते। जमहे परव जिस 'डाल हे, साधारण ते ते 
॥ १८ ॥ तिल सम इस तन मांहि, जीव कहे कहे. 
जे ते तीन काल के सिद्ध, कीजे, एक नज्ते ते 
॥ १९॥ सास उसास इक मांहि, जनम मरण करें ' 
जी । साढे सतरे वार आऊ, बडिग परे जी ॥ २०॥ 
है प्रतक्ष में जीव. संख असंख परमाना। उत्कशरे 
याकोी आऊ, वर्ष सहस दश जाना ॥ २१ ॥ फछ 


! ह काया नी चिनती | श्र 


'दाहक तोरन हार, देखे काछी प्राणी । जग हूं कहावे 
, गवार, दुरगती आगवानी ॥२२॥ अब छठी त्रस काय 
'बिती, चोरन्द्री जाती | दो दो लक्ष परमान, थे इन्द्र 
सेख्याती ॥ २३ ॥ अलसिया कृमि लठ जोंक, आऊं 
बड़ी बष बारे । बहुत बसे जलमांहि, ताते छानि 
त्रस दारे ॥ २०॥ चेंटी खठमल डांस, जूवां काने 
' मलाई । नगति,ते ईन्द्री जौण, जीव दया करो भाई 
॥ २५ ॥ आठ दिना ऊनचास, उत्कृष्टो जिन भाषी । 
चोइन्द्री यमर पतड़, मछर झज्जर माखी ॥ २६॥ 
बीछू मकोडा आदि, आऊ बडी छ मासीज । ए 
काटे. आय, ज्ञानी तोऊ न बिंनासे ॥ २७॥ नर 
पशु पंखी मच्छयादि, पश्नेन्द्री जागो । जो ए करे 
बिगार, तो बी करुणा आणो ॥ २८॥ देव नरक 
उत्कृष्ट, आऊ सागर तेतीस । जघन सहस दर वर्ष 
भाषी, श्री जगदीशं' ॥ २९॥ उत्कृष्टी पस्य तीन 
“ नर, पशु आऊ बखाणी । मच्छ सरप देखी आउऊ से, . 
पूवे कोड़ी परवाणी ॥ ३० ॥ देव नरक तिरिजज्ज 
च्यार २ लक्ष जाणी । चवदे छाख मनुष्य, ए सब 
लक्ष 'चोरासी ॥ ११॥ पश्च इन्द्री बल तीन, आऊ 
सास भाषी ।'इन दश प्रान॑न मांहि, थावरके चउभीई 
॥ ३२॥ दिकछ त्रय छे सात, आठ प्राण कम सोजी १ . 

रे३ 


' २४० ज्ानावलो । 
धरे असनी सन्न, पद्म इन्द्री नव दर . जी॥ ३३॥ 
3 पजाय आहार है, शररर फूनि इन्द्रि । साध 
उसास भाषा, मन्न चार धरि इक इन्द्रि ॥ ३०॥ 
विकल अन्नि को पांच, सन्नी को छे जाणो | पर्जीग्नन 
के भेद, गुरु मुखासं पहिचाणों ॥ ३५ ॥ पयाती 
छकाय, होय पर्याधारी । सूक्षम बादर भेद कद्मा, 
सिद्धान्त मझ्लारा ॥ ३६॥ लोक आकाश मझार, 
पूर रही छे काया । घट मांहि जो तुम जाणो मन 
बच काया ॥ ३७॥ 
.._॥ कलश ॥ ह 

॥ यह जाण निशि दिन दया पाछो, -भविक 
शिव सुख दायरे। भव २ तणो यह कुटम आपणो, 
लखो मन बच काय रे । षट काय में मिथ्यात के, 
बस रुलत जीव अपणो कियो । अब तरण तारण 
जांण॑ लीजो, शरण श्री जिनराजको ॥ जग-मांहि 
भवोीं भव ससित समकित, चरण तुम बन्दित रहू-। 
निज दांस लिखि यह, आस पूरो और कछ में ना 


चहूं॥ ३२८॥ . 
॥ इति छे कायानो विनतीं सम्फूर्शाम ॥ 


9 | 
ः 


९ 


॥ अथ कलियुग बिनती ॥ 
जग 2२०- हे 


' ॥ ढाल ॥ 
कट 7] खो भाई कलियुग आयो, दुनिया 
7 दे ५ जा ऐ 
कक पलटा जाय छे० ॥ आंकनी ॥ तीन 
20.58 सवनका लाथ प्रभुजी, ज्योने भूल्या 
4: | किक ३५ 
3 _ जाय छे॥ देखो ० ॥ १ ॥ साधु मुनी- 
सर तार जगमे, ज्यांका 'गुण बिसराय छे। तो 
पाखण्डी कपटी तपस््री की, दुनी भगती बधाय छे 
॥ दे० ॥ २॥ जीव दया छे धरम शिरोमणि, राग 
दोष नहि व्याय छे। दोणाठी मूंकी चोट घमृका, 
क्रोध किया गुण जाय छे ॥ दे० ॥ ३॥ गाय 
बाछड़ा पूजे लेके, भीज्यो नाज चड़ाय छे। तो रोष 
करे तब लाठी मारे, ए तो बड़ी अन्याय छे ॥ दे०॥ 
(० ॥ आगे राजा परेजा पाले, चोथो बाये साय 
_ छे। तो अब राजाके लोभ षध्यो छे, मन माने सो 
फराय छे ॥ दे० | ५॥- नाहर बघेरा गेला रोके, 
ज्यांकी करे सिकार छे । तो अब पञ्ुु जीव क्युं 
'मारे, घास तिणा जो खाय छे॥ दे० ॥ ६॥ आगे. 
न्याव करेवा जेता, कोई पंश्ष नही त्याय छे। तो अब' 
न्याव करे छे जेतो, मतलब राख्यो जाय छे ॥ दे०॥ 






' शए२ ज्ञानावली । 
॥ ७॥ घरम करम की बिरियां रुपिया, खरचे नाहि क्‍ 


लगाय छे। तो और अनेक कामके माही, अधिंकों 
नाम बधाय छे ॥ दे० ॥ ८ ॥ बस्तु चडावे देव गुरु. 
के, निरमायल हो जाय छे । तो पाप. दोष सूं डरपे 
नाही, सो भी खाता जाय छे ॥ दे० ॥ ९ ॥ पर को 
माल चोरिवा जावे, पर को खेत तुड़ाय छे । तो 
गेला मारे मनुष सन्‍्तावे, नरक में दुख. पाय छे, 
॥ दे० ॥ १० ॥ मात पित्त सब पाले पोषे, ज्यांसं- 
जुदा रहाय छे। तो कलहकारणी घर में आबे, कु 
की लाज गमाय छे ॥ दे०॥ ११॥ अणछाण्या 
पानी-को दूषण; विधि बस्तु छुडाय छे॥ तो, रात्री | 
खाणां को दोष घणो छे, सो तो समझ नांहि छे 
' ॥ दे० ॥ १२॥ देश परदेश फिरे गांग्रा मे, ख्याल 
तमासे जाय छे। तो देहरा का दरशन करतां, 
आलस अधिका आय छे ॥ दे०॥१३॥ चौगासा 
'में इन्द्र देवता, बाजिछित जल बरषाय छे । तो अब' 
परजा को नीति घटी छे, मेह घणी तरसाय छे 
॥ दे० १9७ ॥ हीन जाति को बिसवी दाणों, भल्य 
पुरुष नही खाय छे। तो अब तो बआह्यण जावे 
. ब्रिणजण, बाण्या बिणजण कराय छे ॥ दे०॥ १५॥ 
“आगे घोलो केश देखि करि, तप करिवा उठि जाय॑ 


कलियुग विनतो। २४१" 


छे। तो अब तो बूढ़ा होगे छे सो, फेर परणवा जाये 
छे ॥ दे० ॥ १६॥ गढ़रा पति दोलति रूपीया, 
: खरचे नांहि छगार छे। तो कष्ट घणी करि जोड़े, ती 
ज़ोरावर ले ,जाय छे ॥ दे०॥ १७॥ लेत उधार 
बले रुपइया, लिखतं पकी लिखाय छे । तो देती 
बिरियां कृपट बिचार, दगाबाज अधिकाय छे ॥ दे० 
, ॥ १८॥ पर नांसीको कप घणोछे, पुरष परायो 
ट्याग छे। तो सीढे बरतने खण्डे छे, जो खोदी 
गति में जाय छे ॥ दे० ॥ १९ ॥ कन्या बड़ी सबाणी 
करि करि, बूढ़ाको परणाय छे। तो पूँजी लेतां दाम 
चुकावे, मीठा भोजन खाय॑ छे ॥ दे०॥ २० ॥ 
गालि गीत में ख्याल तमासे, रात्यों खडा रहाय छे। 
' तो कथा परम की चरचा सुणतां, आंखां बींद' 
भरि आयडछे ॥ दे० ॥ २१॥ अवबे जगत में भांग 
तमाखू, सघे पीचे खाय छे । तो खामी जति सन्यासी 
' जोगी, अबी अमल वधाय छे ॥ दे० ॥ २२॥ एका 
 दशी करे छे निरजल, सो तो ब्रत फल पाय छे। 
तो भांति भांतिका खाद बनावे, पेट भन्‍्यो फल 
. जाय छे ॥ दे० । २३ ॥ ज्याही को तो खावे पीवे 
ज्यासूं बे कहाय छे 4 तो ज्यांइको गुण बीसंर 
जावे, उलयो बेर कराय छे ॥ दे०॥ २४७॥ अब 


रेप ब्वॉनीवली । 


जीवके क्रोध घणोछे, मान बडाई गाय छे.। तो लोभ 

धणो करि कपूट करे छे, हरिया वृक्ष कटाय॑ छे 
॥ दे० ॥ २५॥ वूजा करता जाप: जपन्तां, मन 

थिरता नहि पाय छे। तो मोन धारके मोल फेरे 
मन में मतो कराय॑ छे ॥ दे० ॥ २ ६॥ बिना अरथ 

ही शंठा बोले, कूंड़ी साख भराय छे। तो चुगली 

करिके गांव लुटावे, दों दे आगि लैगाय छे ॥॥दे०॥ . 
!॥ २७॥ बड़ा जीवकूं मारथां सेती, हत्यारों कहवाय 
छे। तो छोटा जीव हजारां मीरे, सो क्यों भूल्यो 
जाय छे ॥ दे० ॥ २८ ॥ राग द्वेष कूं छोडे छे सो, 
बैरागी सुख दाय' छे । ती अब बेरागी भेक,धारके, 
सख्र वांधि लड़ाय छे ॥ दे० ॥ २९ ॥ पोथी पाना ' 
प्रभुकी म्रति, पूजे मुगति बधाय छे। ततो भूखां 
मरता बेचण जावे, सारो नरक कमाय छे॥ द्‌०॥ 
॥ २०॥ चोरी निन्‍्दा आछी छांगे, जूवा खेलवा . | 
जाय छे। तो ज्ञान गोठिकी संगति बेठा, घरका 
राड़ि कराय छे ॥ दे० ॥ ३१॥ जैसी रचना बरते . 
जग में, तैसी जोड़ जुड़ाय छे । तो गाते देवा अद्या- 
चार यो, सुणतां आनन्द पाय छे ॥ दे०॥ ३२। | .' 

॥ इति कलियुग विनर्तों सम्पूर्णाम॥ ' । 


४ रे 


' ॥ नैमिसर स्तुति ॥ 


, ॥ जिलेकी ल॥ 


'सहियां ए नेमीसर बनडे ने गिरनारी जातां 
राख लीजो ए०॥ समुद्रविजेजीरा लाड़ता हे मा, 
हल दल दोनु लार, पिताजीने जाय॑ केजो हे मा 
॥ ने० ) १ ॥ नेमीसर बनड़ो बण्यो ए मा। सहियां 
ए खूब बणीं है बरात, ऊंची चड़ झांक लीजो ए मा 
॥ ने? ॥ २॥ नेमीसर तोरण आयो ए मा | सहियां 
ए पशुवन करी छे पुकार, उलट रथ फेर चाल्यो ए 
मो ॥ ने० ॥ ३॥ तोब्या छें-कांकण डोरड़ा हे मा । 
सहिंयां ए तोब्या छे नोसर हार, दीक्षा उण आदरी 
हे मा ॥ ने० ॥ ४ ॥ हमही प्रगट ट्यागस्ां हे मा । 
_सहियां ए जाय मिलूं गिरनार, करम फनन्‍्द तोड़सां 
हे मा॥ ने० ॥ %॥ सेवक अति सुख पायके है मा। 
' सहियां ए मांगे छे शिवपुर बास, दया झारी लीजिये 
एमो[॥ ने० ॥ ६॥ इति पद ॥ 


कक 


॥ अथ बराग्य लावा ॥ 
| + तनदोरती है इह मस्ती, काया मण्डल 
न की, सासोखास समर ले साहिब 
8// आउ घटे दिलकी । खबर नहीं है 
जुगमें पठकी० ॥ सुकृत करंणा हों सो.कर छे, कुण 
जाणे कलकी '॥ ख०॥ १॥ तारा मण्डल रबी 
चन्द्रमा, सब ही चलाचढछ की। दिवस च्यार का 
चमत्कार है, बीजलियां भलकी ॥ ख०॥ २॥ यो 
जुग है सुपन 'की माया, ओस बूंद जूलकी । 
बिनस जावतां बेरन छागे, दुनिया जाय खलकी 
॥ ख॑० ॥ ३ ॥ हंसा है देही में जब लग, खुसी है 
मंगल की। हंसा छाड चल्या जब देही, मिट्टी जेगल . 
को | ख० ॥ ०॥ मन म्हावत संन' चशब्चल हस्ती, 
मस्ती है बठकी । सदगुरु अकुश दिया आनके, 
बातां मई थलकी ॥ ख०॥ ५॥ मात पिता सुत 
बन्धव भाई, सब जन मतलब की । काया माया सत्तरे 
कारमी, ए तेरे कबकी ॥ ख०॥ ६ ॥ झुठ कपट कर 
आया जोडी, कर बातां छलकी । पाप की बोझ 
ढेधी शिर तेरे, केसे होय हलंकी ॥ ख० ॥ ७ | देव, 






धात बार लावनी । २५७ 


धरम साहिबकों समरण, ए बातां थलकी। राग हेष 
उपज नही जिनकुं, बिनती अखेमलकी॥ ख०॥ 
॥८ ॥ इति॥ 


॥ सातवार लावनी॥ 
॥ करता है 'कीन हर चाल ॥ 
॥ तुम सात बार-में खरबी बांधो रे एक दिन 
_ जांवणा०॥ टेर०॥ सात बार में सबकी जाना, जिसमें 
क्या है फेर । रंक रावकूं सबकूं चलना, खरची ले 
लो लेर ! ले ठो खरची लेर फेर पिछतावसो। बची 
मूठी आय खाली होय जाबसो ॥ तु? ॥ १ ॥ सूय 
बार में सूये उगे नित, आयु खण्ड ले जावे । घटी 
जावे सो पीछी नाके, रवि तो एम जतावे ॥ खरची 
बांधसो, मुनि लोकासूं प्रीत सेंठी थे साधसो | तु०। 
॥ २ ॥ चन्द्र बार में करो चांदणी, तेरा घट रे माय। 
_ जिन सेती तो मिटे अन्धेरो, घट पट प्रगट दिखाय 
॥ आखर तो जावण, राख्या न रहे छाख मेह 
अरु पांवषा ॥ तु० ॥-३॥ मंगल बार में मंगल 
बरते, धर्भ कियां सुख पासी। धर्म विना तो खाली 
3३ 


' श्पूद वानावली 
. जासी, आखंर तू पिछतासी ॥ शाम्र गाय छे, 
आंकी भली न बांकी मली, न आंख फिर मिचवांय' 
छे ॥ तु० ॥ ५ ॥ बुध वार में डध, विचारो, जन्म 
मरण मिट जाय। राग देषने पतला पाड़ो जिणरो 
नाम कपाय॥ पातली पाडसो । ज्ञान थकी ग्रहो 
ध्यान समाधी चाडसों ॥ तु०॥ ५॥ गुरु बार मे 
गुरु चेतावे । ऐसा करो व्यौपार+'जिस में लफा हुवे. 
अनन्ता, बाह बाह करे संसार || ज्ञान कर हेरसी। 
तू सतो छे कुण नीन्द, मोत आय घेरसी ॥ तु ० ॥ ६॥ 
शुक्र बार में सुकृत कर लो, धर ले गुरु को ध्यान । 
गुरु विना कछु पता न छंगे, मत कर गुरु से मान 
॥ ज्ञान उर राखजो । सुधरे जिम परलोक, बचन 
* सुध भाषजों ॥ तु० ॥ ७॥ थावर बार.में थिर नही 
रेहना, चलना विश्वाबीस । जेन धर्म शुद्ध पालजों 
सरे, पाछी मारो रीस ॥ जश थे छीजियो, मुनि 


'राम कहे सातबार में, सुकृत कीजियो॥ तु०॥ 
' ॥ इति सात बार लावनो, सम्पूर्याम ॥ 





॥ लावनी ॥ 


अम्मा 4 हैः 37. शक 


॥ गोरी चली झासरे फेर कमी तो आना--ए ठेशी ॥ 

० । गत बस्तुका सोच कभी नहि करना० । सुख 
दुख किसके हाथ, मेटे कुण मरणा ॥ ( ए टेर ) एक 
धनवन्त नरका पुत्र बडा गुणवन्ता, कृतान्त पकड़े 
' आन प्रॉन कियो अन्ता (अब रोवे पीटे बाप अति 

अरुन्ता, रोक्‍्यां न॑ रुके तेह मीह दुरदन्ता ॥ माता 
झुरे रे पुत्र त्रिया कहे कन्ता, था पूरब भवका-बेर 
अहो भगवन्ता । इम बाप रोवे बिललात अरे पुन- 
बनता, दुद्डम तुझ दरशन ऐसे बिलपन्ता ॥ तू 
छिनेमें गया छिटकाय विधेस करि घरणा ॥ ग० ॥ 
॥ १ ॥ इण रीते बीते पट मास बास भये सना, 
बस्यों श्मशाने बाप रोवे तिहां दूना । दिवांन गये 
समझाय एक नहि मांना, लोकहांस्य घरहानि कहे 

कफखाना। घरके कह देख पाय करे जो सयांना, . 
जिसका उत्तम उपगार जन्म भरमांना, एक चतुर 

विन्रक्षण पुरुष सुनी इम कांना, कहें एक रात्रि 

विक्र मियाऊं ताना, यह उत्तम आचार टारे दुख 
परणा ॥ ग० ॥ २॥ जब आयो पूनमकी रात 
बाबू जहां होता। रुदन किये इण भांत सकल सुन 


' २६० ज्ञनिावली 


रोता॥ सुनत हिया फूट जाय, भेद नहि पाया, कुण 
रोवे तू केम वाबू बतलाया। मेरे तो पुत्रका दुख 
कल जा जलता, तूं रोवे छे किन काज कायर हिय 
गलता। में रोऊं छे चन्द्रमा काज सच में बोले 
बाबू कहे में तोय मूरख सम तोले। करे छोक उप- 
हास उसीसे मरणा ॥ ग० ॥ १॥ आधे न चन्द्रमा 
हाथ प्राण जो खोबषे, तृज'सरीर्सा मृह होबा नहिं, 
होवे। में प्रतक्ष देखूं आंख इसी रीता । तुजे दीसे 
मही तेरा पुत्र प्राण क्यूं खोता । चन्द्र मिले नहि 
भोय पुत्र किम तेरा, दोनूं झूठी वात ज्ञान कर हेरा। 
सुन वाबू कू आया ज्ञान अज्ञान सब हटिया, आया 
अपने गेह प्रभुकूं रटिया। मुनि राम कहे सब बात 
* हियामें धरना ॥ ग० ॥ ४ ॥ 
॥ इति लावनी सम्पूर्ण ॥ 


+क०क 


॥ लावनी ॥ 
नाओंकंणा | 
॥ लाज मोरी रखले मवानी-ए चाल ॥ 
॥ चारकी उत्तर ही कहना, में तुझे देता हूं 
मैना ॥ च्या? ॥ मोद जुत देह कीन कहिये ?, जग 
तमें आश्रय को लहिये ?। को पंथ ? का वात ? सरद- 


लावनां । सदर 


हिये, च्यार एउत्तर ही चहिये॥ उत्तर च्यार कह 
दीजिये, वो जीवे बन्धु एक तोय । मोय सुणेवा चाय 
है, सुणता आनन्द होय ॥ घोय पीछे मुहमें जल 
देना ॥, च्यार के उत्तर सुन लेना, में तुझे देता हूँ 
मैना० ॥ च्या० ॥ १ ॥ पद्म वा छठे वासर जाईं, 
साक को पचते घर माँई३ । किसीका देना सिर नाई 
नोकरी बिन ग्ोज करे चौई ॥ राई भर परवस नही, 
करज कीसीका नांहि। मींद आपकी उठत है, मोद 
जुक्त जग मांहि। जहाँ' कछु लेना न देना ॥ च्य[० ॥ 
॥२॥ बांत॑ ना जग में कछु छानी, दिन दिन 
मरता है ग्रानी । पाप रूप रहते अज्ञांनी, पाप में हो 
रहे अगबानी ॥ मांनी नर जग एहवा, म्हे करे न 
मरसा कोय। आंख्यां मरता देखही, क्‍या इनसे 
इचरज होय ॥ कीय तो अमर नही रैना ॥ च्या० ॥ 
॥ ३ ॥ पन्‍्थ नहीं "एकसा सारे, मुनिका मत पिण 
' है न्यारे । ग्रन्थ मत एक नहीं प्यारे ॥ पन्‍्थ कोन है 
सच्चलो, कोन सा बाले सन्‍्त। महन्त गये जिण मारगे 

सो साथो है पन्‍थ ॥ तन्‍त तो पन्‍्थ उसे बेना 
॥ च्या० ॥ ०॥ मोहको कह जग भारी, रातें 
दिन रूप इन्धन जारी ।रवी ज्यां अगनी छे न्यारी । 
पचावे काल ही अधिकारी ॥ पद्चे प्राणी मात्र जे, 


श्ट्टर शानावलो | 


क्या बात इसीसे और । मुनि राम कहे धर्म ना करे, 
ते नर जेगली ढोर ॥ और क्‍या इधक इस से केना 
॥ च्या० ॥ ५१ कहे सो बन्धु जीव जियलाऊं, नये 
कहे नकुछ जियो चाहं। भीमाजेन मांगे' समझाएं, 
माद्रीको बंशही रखवाऊं ॥ कुन्ति नांम में राखहूं, 
माद्री नकुल रखाय। सर कहे धन्य तुम धीरता 
महिमा करी सुरराय ॥*“जाय में देखी निन नेंना 
॥ च्या० ॥ ६॥ “ 

; ॥ इति लावनी सम्धूर्णाम॥ 


प्ट्रकी॥- 
॥ लावनी ॥ 
॥ बालम छोटो रे-ए देशी ॥  « 

॥ सुखिया घर में जनमियो, दुखी थयो किण 
काज ॥ कमेको आंटो रे०, कोई'न खोलणहार 
॥ कमे० ॥ दुखी थकी सुखियों थयो, केईं करत। 
दीसे राज ॥ क०॥ १॥ को० ॥ एक आतमा 
खोलणहार । क०। बड़ा तपस्ती अबलिया, केहे 
पाले छे बह्मचार | क० । के३ अणि चड़ पाछा पद्या, 
पष्डित पेठे पार ॥ क० ॥ २१ को०॥ सिद्ध साधक 
बहू देखिया, फिस्यो फकीरां छार । क०। भ्रह गोचर 


लावनी | सह३ 


केई पूजिया, पूज्या पर्वत पहाड़ ॥ क० ॥ ३॥ को ० ॥ 
किण विधि क्मजू बांधिया, किण विधि दिवी अन्त- 
राय। क०। लाख उद्यम कर देखिया, पिण कुंण नही 
प्रक्यो ब्ताय ॥ क० ॥ 9 ॥ को०॥ कोई आ्रावक 
धोरी बाजिया, निन्‍्दा करत अपार । क० । सांधुकी 
करणी करे, पड्या निन्‍्दा के छार ॥ क०॥ ५॥ 
॥ को ०॥ अरिहंन्त नों* विरहो पव्यो, अथ्ययों 
केवल ज्ञान । क5 । पूर्व धारी बिछेदिया. रिण विध 
पडे पिछांण ॥| क०॥ ६ ॥ को० ॥ समकित ही 
आव्यां थ्कां, छूटे मिथ्या गांठ । क०। केवल घाती 
गये हुवे, सिद्ध हुवे क्षय आठ ॥'क०॥ ७ ॥ कौ० ॥ 
अकल पिण चले नही, और चले नहि कछु जोर । 
| क० । मुत्रि राम कहे केवल विनां, मचियों घोरम ' 
घोर ॥ क०॥ ८ ॥ को०.,॥ 

* ॥इति लावनी सम्पूर्राम ॥ 

ट्ऑ्स्ल््््््ड 


॥ लावनी ॥ 


॥ तुम चलो सखी कछु देर न करिये०। नेमी- 
'बैरने यों कैहना । तु० हे बिन अपराध छोड़ी राजुछ " 
के, जाय ओढम्भा यों देना ॥ तु० ॥ १॥ सक. 


ह श्र तानावली । 


श्गारी सज हुसयारी, सबही मुझ सेगे . रहनी। गढे 
गिरनार जाय खामीपै, दिलका दर्द सब कह देना 
॥ तु० ॥ २॥ मुंह मचकोडी दे कर ताली, मुंह 
विचमें अंगुली घाढी । नेम गयो सखी जावा द्वे 
नी, उनकी छिब होती काली ॥ तु०॥ ३॥ अली 
ऐसो बात न कहिये आही, क्या देऊं तुझकू गाली । 
अनन्त रूप श्री नेम विशेजे, उनकी, छिव- मुझकूं 
व्हाली ॥ तु०॥ ४ ॥ पश्न मष्टी लीर्च कीया आलोचे, 
चली सखियन के बृन्दनमें॥ कारी घटा उमरदी 
उमट अन्धेरा, विजुरी पसरी गगनन में ॥ तु० ॥ 
॥ १ ॥ सृगपति गाज ओगाज जिम सगाली, तिभ 
ही सब सखियन नाठी । जलधारा भीना सारा 
कपडा, दशो दिश सखियन नाठी ॥तु०॥ ६॥ 
राजुल गुफा मांहे पठी, कपड़ो सारा सुकवाया। रह- 
नेमी ज्ञान ध्यान सब भूला, नगन॑ रूप देखी काया 
'| तु० ॥७॥ रहनेमी बोले सुण हे सुन्दर, आपां रह 
सां घरबासे | दुलभ लाधो मनुष्य जमारो, बार बार 

ए नहि आसें ॥ तु० ॥ ८ ॥ राजुल बोले सुण रह- 

नेमी, इम किम बोल रह्मौ सुजकूं। कहणो भलो न 

: भल्रों तुज मरणो, घिक २ रहनेमी तुजऊूं ॥ तु ०॥ ९ ॥ 

दे उपदेश विशेष हिय दृढ़ता, रहनेमी हण पर बोले ॥ 


संबव॑नी । र८+ 


_गुरणी मात समांणी मोरे, तोरे जुगमें नहीं तोले 

॥ तु० ॥ १० ॥ राजमति सती सशल्लम छकर, भव 
तरणी कीधी करणी । रहनेमी पिण केवल पांमी 
दोने गये हैं' शिव रमणी ॥ तु०॥ ११॥ सम्बत्‌ 
उगनीसे बसुधा बरसे, मधु मासे विचरत आया. 
रामचन्द मुनि मन आनन्दे, उदियापुर में गुण गाया 
वैतु० 0/१९॥ "5 ' 


॥ इेति लावन्ी सम्पूर्णाप ॥ 
2239८ 
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॥ लावनी ॥ 
चब्ण्ण्७ 7 2 मे + लत ध 

॥ दोय नारंगी, दोय अनार०। घरी चीज ऊँ 
लोभी नयही,॥ लगे कलेजे दाह अपार ० ॥ मोटका 
झूठ तजो नरनार०॥ लगे० ॥ १ ॥ कद तेरे पूंजी 
धरी-कुण देखी, कुण छे तेरे साइदार ॥ मो? ॥ २॥ 
- करो पुकार चलो राज कचेड़ी, मेरी पेठ जाणे दर 
बार ॥ मो० ॥ ३॥ भरे शाख सारे जग मोरी 
तोरी कुण माने संसार ॥ मो० ॥ ४॥ जगा फिराये 
, नेत्र-गमाये, जमा पचाये नानाकार ॥ मोौ० ॥ ५॥ 
परंभव बिगड़े स्यांनज जावे, दुख पावे बहु जमकी 
मार ॥ मौ० ॥ ६॥ जश्न पुञ्नहार आतके छाने, मर , 

३ 


' रद जानावलो । 

कर जिण घर लीयो अवतार ॥ मो०.॥| ७ ॥ झूठी 
शाखी भरी थई नारी, छाती पर देवली रही जम॑ 
बार ॥ मो० ॥ < ॥ . केवछी भाषी  सहु की साखी 
ले बदलों गंयो सेठ कुमार ॥ मो० ॥ ९ ॥ मुनि राम 
कहे थापण रख नटसी, ते मर रुलसी बहु संसार 


॥मो०॥ १०॥ 
॥ इति लावनों' सम्पूरस॑म॥ ह 


९ ( 


2 
॥ लावनी ४ ' 
॥ मे गुरुजी चेला तेरा, पड़ी जाज दरियांव बीचर्म । 
पार लंघा बेड़ा मेरा--ए देशी ॥ 

“ (| में अच्छा ही चाहता तेरा. । पांखण्ड 
धर्मंकी छोड़ो, आतम धर्म. रखो नेड़ा० । ज्ञान. 
प्रकांशक आगम सों, आतमंजी ज्ञायक, संब 
वस्तु केरो पावक । पावक आतम कहिये, दंशेन 
पाचक- है गेहरों ॥ दहन करने सर्व पदार्थ 
पचते हैं सूधी सरधो | बिन सरधा कछु पचते नांही 
तते श्रद्धा ढ़ कर दो ॥ दाहंक आतम छे अमि 
- सा. चारित्र रूप आतम बोले । बिन चारित्र कु 
कर्म न जलता, शासख्रवीच सारा खोले। सूधी सुणिये 


लावनी । २६७ 


री, देख खरूप तुमारा। रहो पुदगलसे न्यारा, ज्यूं 
पार लेघे बेड़ा तेरु ॥ पाखण्ड धर्म भरम कूं छोड़ो 
आतम पघेर्म रखो नेड़ा ॥ इण आतमकीे दोय छे 
नारी जी, एक सुमती कुमती बीजी। कुमती को 
भरमायो आतम, नाच रहद्यो करतो जीजी॥ सुमती 
जाया कुमर च्यार वर, प्रबोध ? विवेक २ शील ३ 

,सन्तोष 9 । कुमती जाया पञ्न कहाया, मोह १ काम 
२ तीजो रोस ३ ॥ मान “४ लोभ है ५ पुत्राभास ही 
आतम न घाले फोज़। मोह भणी निज राज 

सूपियों, कांम तणा दोडे घोड़ा ॥ आतम दुख अति 

पायो,,सुमृति पास सिधायो; प्रंबीध हप ठहरायों। 

टले राम विवेक सूं वखेडो, पाखण्ड धम्म भमे कू 

छोडो ॥ 


॥ इति लावनू सम्पूर्याम ॥ 
*» ० सका 
पप 


॥ लावनी ॥ 


>> की है हे. ++ 


॥ गेहरो जी फल गुलावको--ए चाल ॥ 
तस थाबर में मठकन्ता, बले अयकन्ता घाटी 
नव ॥ नरभेणा० । दस' रृष्टन्त दोहिलो, ओ तो 
पांम्यो मानव भव । न०। चेतो जी नर भव पायने ० ॥ 


५<८ शहद मनावली । 


गरतो चैतो रे २ चतुर सुजांण ॥ न० ॥ १ ॥ चे० ॥ 
गर्भावास में अवतस्यो, ओ तो बास दुर्गन्‍्धी माय 
 न० । मास सवा नव गर्भ में, दुख-जाणे जिनरांय 
॥ न० ॥॥२॥ चे० ॥ गर्भावास सं नीसस्थो, ओ हो 
विसरथो पूरब बात । न० । रात दिवस बस्यों मोह 
में, बले सेवे बिसन सात ॥ न०॥ ३ ॥ चे० ॥ पर- 
नारी प्यारी मिले, बले जारी कियां शिर घूड।न०। 
सारी ऋष खोवे हाथ सं, थारी बात मानें सहु कूड . 
| नें० | ४ ॥ चे० ॥ सतगुरु भाषे द्ेशना, ओ तो 
नर भव अमोल । न०। बार अनन्ती द्वारियो, पिण 
अबके तो सूरति सील ॥ न० ॥ ५॥ चे० ॥ अरि- 
हन्त देवने धारो, करजो सतगुरु सेव। न० । धरजो 
जी धर्म दया भध्ये, बले डरजों पाखृण्ड कुद्देव 
॥ न० ॥ ६ ॥ चे०॥ क्रोश् मान माया लोभने, थे 
तो छोडो च्यार कपाय । न०१ जो खुख चाहो 
जीवने, ए तो इम भाष्यो जिनराय ॥ न०॥ ९॥ ' 
॥ चे० ॥ मात पिता सुत भामिनी, वे तन धन 
सहु परिवार । न० ॥ एक न आवे परभवे, तूं तो 
अन्तर ज्ञान विचार ॥ न०॥ < ॥ चे०॥ देखो- - 
* नि ऋथ जादवां तणी जी, ते तो क्षिणमे गईं बिलाय 
॥ न० । सुरवर नरवर थिर नहीं, जिम वादर नी 
है 


लावनी । "६९२ 


छाय॥ न० ॥ ९॥ चे० ॥ कीधा कर्मज भोगवे, ए.. 
तो भोगव्या छूटकी होय । न० ॥ कर्म बीज जिने- 
वर कहे, ए तो. राग धेष छे दोय ॥ न० ॥.१० ॥ 

चे०॥ इंम जाणी कर्म मती बांधो, वढी साधो 
शिवपुर माग । न० । तप सजञ्लम दोय मूल है, इम्‌ 
कहे श्री वीतराग ॥ न० ॥ ११ ॥ चे० ॥ दान शीरू 
तप भावना, ए तौ शिवपुर मारग च्यार । न० । जों 
सुख चाहो शाता, तो इणसे राखो प्यार ॥ न० ॥ 
॥ १२ ॥ चे०॥ उगणीसे निधी मधु मास मे, ओो 
तो बास जालोर सुखदाय । न० । खामी बृधिचंदजी 
जा सं, मुनिराम कहे चितेलाय ॥ न० ॥ १३ ॥ 
॥ चे० ॥ 


॥ हति लावणी सम्पूर्याम ॥ 


23003: 
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॥ वर स्तोते ॥ ' 
4। राग--भआसावरी णोगिका॥ 
 <ह#+: 
8 ज। "गत गुरु वीर जिनेश्वर खामी ० । दीन॑ 
| पं के /। ॥ दयाल दया कर तारो, तुम अन्तर्गत 
238//| जामी ॥/ज०॥ १4" कबनको क्या 
कबन करबो, छोह कठिन कर चांर्मी ॥ ज० ॥ २॥ 
मुझ पतितन की पावन कर हो, घूमित मोहि हरामी 
| ३॥ पतित उधारण बिरुद तिहारो, तो मुझमे 
क्या खामी ॥ ४'॥ प्रभु तुम बाणी पुनीत अपूरब: 
पुन्य संजोगे पामी ॥ ५ ॥ समकित जोत जगी घट 
अन्तर, गह है मिथ्यात गुद्ममी ॥ ज० ॥ ६ ॥ मो- 
मन बस कीनो तुम महिमा,. ज्युं वनिता बस कामी 
॥ ज०॥ ७॥ कहत बिनयचंद” प्रभु पद पंकज 
प्रणमूं नित सिर नामी ॥ ज० ॥ <॥ 
॥ गुरु स्तुति ॥ 
॥ रूयाल की चाल ॥ े 
 ॥ सतगुरु जी म्हांरा, दशण तो दीजे मोने कर ह 
मया* ॥ स०॥ ( टेर) सतग्ुरुजी तो कठिण दाखसे, , 





संतेबन । २७१ * 


है अमृत से खारा। सतगुरुजी तो करता बरते. रबी 
थकी अन्धियारा जी ॥ स० ॥ १॥ सतगुरुजी तो 
ऐसा मैला, मोती अथंवा चेद | सतगुरु जी तो घणा 
जे ओज़ा, ' ज़ेसे महा समेद जी ॥ स० ॥ २॥ छोटा 
पिण वे मेरु जेसा, खोटा चिंतामण र॒तन्न। थिर 
बासी तो कहिये अऔसा, मन अथवा पवन्न जी 
॥ स० ४ ३ ॥ संतणुरु जी तो नित ही मोने, ज्ञान 
करी भरमावे । 'शमचंद*कहे;सतगुरु हट कर, मुक्ति 
महेल॑ ले जावे जी ॥ ख० ॥ 9॥ इति॥ 
2805 
॥ स्तवन ॥ 
( १) 
॥ हीरुूजाकी चाल ॥ 

, ,॥ मैरा जीवड़ी पापी ०, क्‍यों न अजे जिनराज रे 

॥ म० ॥ क्या ले आया क्‍या ले जागा, सो मूरख 

नही बूझे | बांधे आया खोले जागा, इह तुमऊूं 

नही सझे रे ॥ मे०॥ १॥ बीतराग तो देव न 

जांण्या, सभी साथ न मान्या | केवडी भाषते धरम 

ने धारयो: . फिरे तू खांचाताणा रे ॥ मे० ॥ २॥ - 
गुणका गाहक को नाही, अवगुण गाहक ढेर । 


७. श्र तंनावली । 


 खोटे खरे की परख नही है, एहीं बड़ा अन्धेर रे 
॥ मे० ॥ ३ ॥ इस जम में कोई नहीं तेरा, तू भी'' 
किसीका नाहीं। अपनी बाजी हारी तेने, गोलमाढ़ 
के माही रे ॥ मे०॥ ४ ॥ चेत सके तो, चेत मुसा 
फ्र, अभी तो कुछ नही बिगड़ा । खरची पले बांधो 
प्यारे, मिये करमका झगडा रे ॥ मे० ॥ ५॥ लोभ 
लहरकी नहर कहर में, सब दुनिया “दुख पावे रे। सृधा 
रसता दीसे नांही, ऊजड मारग जाने रे ॥ मे०॥ ६ 
श्री समतिनाथ जिनराज प्रभूका, मेने लीया सरणा । 
इन्द्रचन्द्र' का कंहे अबीरा, ध्यान प्रभू का कैरणा रे 
॥ में० | ७॥ इति पंद ॥ 
ला, 

 ॥ पांच म्होर रोकड़ ले लो, परण्या ने जपर मेन्नो-ए देशी॥ 
॥ परम मन्त्र नेवकार-शिरोमण, जिन वांणी 

टालीं सब कूड़, जहां देख्या जहां ऊूड़ही कूड़० ॥ १.॥ 
छाँण कीया तो धूल ही धूल ॥ मन्त्र यन्त्र रसायन इण 
नांमे; ठग खाबवे खाली मगरूड़ ॥ ज०॥२॥ 
इणसे नहि लक्ष्याधिप कुण सुणियों, गत लक्ष्मी तो 
सूंणिया जरूड़ ॥ ज० ॥ ३ ॥। गुड़ तणी किम खांडइ 
बनेगा, गोमय को किम होवे गुड़ ॥ ज5॥ ४॥ 
पृदमणी कांमणी बने कहो केसे, जिंण घंरे शैखंणी . 


स्तवन । २७३ 


कर्कसा फूड़ ॥ ज० ॥ ५॥ ढाखको मूंठियों हाथमें 

पहरे, किम बणे सोने को चूड़ ॥ ज० ॥ ६ ॥ किस 

की सिद्धाई निजर न आईं, उलटी ठगाई दीसे जरूड़े 

॥ ज़ञ० ॥,.७ (जह छूट बलद, कह छूटे जोतसी, मन्त्र 

वादी लूटे अरूड़ मरूड़ ॥ज ०॥८॥ मुनि राम कहे मंत्र 

यंत्र के चाले, मत पडियो जावोगा बूड़ ॥ ज०॥ ९॥। 
( ३०) 


॥ ख्याली' औया मुन्नतान से-ए देशी ॥ 

॥ तुम जाप जपो.रे नमोकार को । सह पाप 
थुपे रे जमवार "को ॥ तु०॥ १॥ श्रीमती लही 
फूककी माला, कुष्ट गयों श्रीपाल्क्री ॥ तु०॥ २१ 
भील 'भीलैणी नृप पद लहियो, पोरसो सिवहि 
कुमारकी ॥ तु०॥ ३ ॥ जिनदास सेठ बीजोरो 
लछायो, बलीवद सुर अवतार को ॥ तु०॥ ४ 0 
चोर छीके चढ़ि ग्रगन में उड़ियो, लक्यों सूली 
चद्यी भवपार को ॥ तु०॥ ५॥ पाण्डव त्रिया 
द्रोपदी केरों, बिप्त टलिसु भुजंगम नहार को 
॥ तु० ॥ ६॥ मुनि राम कहे छे भव मव पहनों 
शरण चाहूं रे सुखकार को ॥ तु०॥ ७ ॥ इति 0 


(,४) 
ु ॥ खेलण दे गिणगोर--ए देशी ॥ 
॥ दीजे पार उतार, प्रभूजी दीजे पार. 
३७ 


* २७४ ज्ञानविली। - 


उतार०॥ हूंअपावन पतित अपम छू, तूंछे दीन 
दयाल | तू कृपानिधी ते छे दीन दयाल; मो अधर्म 
कूं पार उतारो, तू छे परम कृपाल,॥ प्र० ॥ १ ॥ तूं 
इश्वर परमे थर तू छे, तूं ही शकर मुराए। ब्रह्मा विष्णु 
हिरण्य तूही, महादेव करतार ॥ प्र० ॥ २ ॥ खयंभू 
अहँत गणेश, बीतराग तीथंकार । कर्ता विश्वम्भर 
जगके भर्ता, तूं हरी श्याभ॑ उदार ॥ शर० ॥ ३ ॥ हूं, 
निरमोही निकर्मी, निरागी निराकार । पुरुषोत्तम 
निष्कलंक तूही छे, राम रहीम निद्धार ॥ प्र०॥ ४॥ 

तूं प्रभु तारक कर्म बिदारक,. बारक तूं संसार । सुख 
के कर्ता हता दुखके, मर्ता त्रिलोकी सार ॥ञझ०॥ 

_ ॥ ५ ॥ ते भगवन्त सर्वज्ञ शिरोमणी, ग्रुणको पार- 

' म्पार। सुनि राम कहे जिण पारस भेव्यो, किम रहे 

लोह विकार ॥ प्र० ॥ ६ ॥ इति॥ 

( ७५)“ * 
॥ सखी सुण वात सयाणी - ए देशी ॥ 

॥ ध्यान लगासां मन ठैरासां । नासा निजर 
जमासां, रेक मन्त्रको न्यास घ॒ुमासां । हांक निजूर 
ना गुण गासां० ॥ निज गुण गासां वेछित पासों: 
पूर्सा शिव पुर वासा रेक जी ॥ हां० ॥, १ ॥ ध्याता 
ध्यान ध्येय ए तीने, निज शुण माहे रमासां रेके । 


मांग़्लीक, सरणा । २७५ 


,छोडा सब आसा पासा जी ॥ हां०4 २॥ ओर 
. ध्यान को छोडो प्यारे, देखो फेर तमासा रेक, होबे 
' तेरे मांहि प्रकाशा.॥ हां० ॥ ३॥ अर पदका ध्यान 
चढासा, द्वसमे द्वारे जासां रेंक, झूठ नही जिन में 
मासां॥ हां० ॥ ० ॥ सुनि रामचन्द्र तो ओर न 
चाहे, रक्खो चरण के पासा रेक, मेटो प्रभू गभो 
वासा ॥हां० ॥ ७५ ॥ ** | 
*॥ इति सभ्पूर्याम ॥ 
जंक६ 


॥ श्री मांगलीक सरणा॥ 


ही । ह उठी ने समरीज हो (भवियन० 2 
आल मंगलीक सरणा च्यार, आपद ये 
| ३ 02 ॥ सम्पदा हो । भ० । दोलत नो दातार 
, हियडे राखीज हो।॥ भ०॥ १॥ अरिहन्त सिद्ध 
साधु तंणो हो। भ० । केवली भाष्यो धर्म ए च्यारू 
'जपृता थकां हो।भ० तूटे आह कर्म ॥ ही ०२॥ भ०॥। 
 एच्यारूंउ सुख कारिया हो। भ० ए च्यारूं मंगलीक 
ए च्यारूं उत्तम कह्या हो-। भ० । ए च्यारू तहतीक 
॥ ही० ॥ ३॥ भ० ॥ गेले घाटे चालता हो । भ० 





२७३ शानावलाी | 


समरूँ बारंबार, गावां नगरां चालतां हो । भ०। 
बिघन निवारणहार ॥ ही० ॥ 9 ॥ म०॥ डाक 
साकण भूतड़ा हो । भ० । सिंह चीता ने सूर, बैरी 
दुसमण चोरण हो । भ०। रहे सदाईं दर ॥ ही० 
| ५ | भू०॥ सुख साता बरतें घणी हो। भ०। 
जे ध्यावे नर नार, परभव जाता जीवने हो। भ०। 
सरणा को आधार ॥ ही० ॥ ६॥ भ०+4। राखो 
सरणा को आसता हो । भ०। नेड़ो नही आंबै रोग, 
बरते आनन्द सुख सही हो । भ०। बाला तणो 
सझोग ॥ ही? ॥ ७ ॥ अ० ॥ निस दिन याऊूं . 
ध्यावतां हो । भ०। जीव तणे उद्धार, कुमी नहीं 
कोई बस्त नी हो। भ०। यो ही जगमें सार ॥ ही ०॥ 
. भं०॥ <॥ मन चिंला मनोरथ फले हो । भ०। बरते 
कोड़ कल्याण, सुध मन करणे स्मरन्ता हो। म०। ह 
निश्रें पद निरवाण ॥ ही०॥ ९॥ भ० ॥ ए सरणाने 
- ध्यावतां हो । भ०। नाम तणों आधार, ए सरणा 
की कोरती कही हो । भ०। ध्यावों मनह मश्नार. 
॥ ही? ॥ १०॥ भ० ॥ सम्बत अठारे बावने हो 
| भ० । पाली सेहर सुखकार, चोथमल इम वीनवे * 
. हो। भ०। सुणज्यो वाल गोपाल ॥हीआ। १ शाम ०॥ 
' ॥ इति माज़लीक सरणा ॥ 


॥ अथ नवकार स्तवंन ॥ 


॥ सुख.कारण भवियण समरूं श्री नवकार, 
जिण सारण आगम चवबदें पूरब सार । इण मन्त्र 
नी महिमा, कहिता न लहे पार; सुर तरु जिम 
चिन्तित बेछित फल दातार ॥१॥ सुर दानव 
मानव सेव्‌ करें कर जोड़, भू मण्डल बिचरे तारे 
भवियण कोड़' | सुर उन्‍्दे बिलसे अतिसे जास 
अनन्त, पहिले पद नमिये अरि गज्मण आरिहन्त 
॥ २॥ जे पनरे भेंदे सिद्ध थया भगवन्त, पश्चमी 
गत पूहुंचा अष्ट करम -.करि अन्त । कछ अकल 
सरूपी पचानन्तक देह; सिद्ध ना पाय प्रणमूं, बीजे 
पद बलि.एह॥ ३॥ गछ भार धुरन्धर सुन्दर ससि- 
हर सोम, करि सारण बारण ग्रुण छतीसे थोम। 
श्रत्त जाण सिरोमण सागर जेम गम्भीर, तीजे पद 
प्रणमूं आचारज गुण धीर ॥ ४॥ श्रुतधर गुण 
आगर सूत्र भणावे सार, तप बिध संयोग भाषे अरथ 
वेचार। मुनिवर गुण जुत्ता ते कहिये उव्माय, चौथे 
द्‌ प्रणमूं अहनिस तेहना पाय ॥ ५॥ पद्माश्रव 
टाले पाले पञ्माचार,' तपसी ग्रणधारी बारी विषय 
विकार । त्रस थावर पीहर लोक मांहे ते साध 


. र७८ न्ञानावलो । 


त्रिबिध नित प्रणमुं, परमारथ जिन लछाथ ॥६॥ अरि 
करि हरि सायण डायन भूत बेताल, सबि पाप पणासे ' 
थाए मंगल माल । इण समरयां संकट दर टले तत- 
काल, जंपे जिण गुण हम सदगुरु सीस रसाल,॥७॥, 
 ॥ इति झतवन सम्पूर्णाय ॥ 
॥ पुनः ॥ 

॥ श्री नवकार जपो भन रंगे श्री ज़िन शासन 
सार री माई०। सर्व मंगल मांहे पहंछों मंगल जपतां 
जयजय कार री माई ॥ श्री" ॥॥ १॥ पहिलो पद 
त्रिभुवन जन पूजित, प्रणमुं श्री अरिहन्त री माई ।. 
अष्ट करम बरजिते बीजें पद ध्याऊं, में सिद्ध अनन्त' 
री माई ॥ श्री० ॥ २॥ आचारिज तीजे पद समरूं 
'शुण छत्तीस निधान री माई । चोथे पद उवझ्ाय 
जपीजे, सत्र सिद्धान्त सुजाण री माई ॥ श्री० ॥१॥ 
सर्वसाधु पद्मम पद प्रणमुं पञ्च महाबैत'धार री माई | 
नवपद अष्ट यहां छे सम्पद अडसठ वरण सम्भार 
री माई ॥ श्री० ॥ ० ॥ सात इहां गुरु अक्षर एह 
में एक अक्षर उचार री माई । सात सागरना पातिक 

जावे पद पञ्मास विचार री माई ॥ श्री०॥ ५ ॥ 
सम्पूर्ण पण सैय सागरना पाप'पत्ावे दूर ही माई। 
दृह भव क्षेम कुआछ सुख सम्पदा पर भव ऋद्धि 


नवेकार स्तन । ण७ई 


भरपूर री माई ॥ श्री ॥ ६ ॥ हरति सोवन पुरसो 
सिद्धो शिव कुमर इण ध्यानरी माई । सरप फीटी 
हुईं फूलनी माला श्रीमति ने परधांन री माई 
,। श्री? ॥.७ ॥ थश्न उपद्रव करतो निवारयों परचों 
एह परसिद्ध री माई । चोर चण्ड पिंगलने हुण्डक 
पांमी सुर नर ऋडद्ध री माई ॥ श्री० ॥ < ॥ पतन्च 
परमेष्टि मन्त्र उत्तम चोक्दे पूरव सार री माई । गुण 
बोले श्री पदमराज गुरु महिमा जास अपार री माई 
॥ श्री०॥ ९॥ इति॥ 
, श्री मन्दिरजीसे बन्दना, निव हुयजो हमारों 
' टेर०॥ १ ॥ इहां तो आरी पांचमो, जिहां चोथो 
जी आरो। तुम तो सुखमा भोगवो. हमकोन 
संभारो ॥-श्री० ॥ २ ॥ जंघा विद्या चारिणी कोई 
. लब्धि न दीसे, किम कर प्रभु पद भेटसूं, मनडो 
घ॒णो हीसे ॥ भ्री5 ॥ ३ ॥ बीज तणो एह चांदलो, 
जिन साथ -हमारो । जाय पहुंचेगी बन्दना, जिन 
कहवो चितारों ॥ श्री० ॥ ४ ॥ श्री श्रीनन्दन अंस- 
के अंगज सत कीनो । रुक्मणी राणीजीके बालवो 
फ्दवी रप नवीनो ॥ श्री० ॥ ५॥ सपने अन्तर 
प्रभुजी मिल्या, भयो परम आनन्दों । कहे जसवन्त' 
सागर सुणो, भयो नन्‍्द थुनन्दो ॥ श्री० ६ ॥ इृति॥ 


॥ हितशिक्षा दोहा ॥ . 
५0६ हा 


सील रतन मोटो रतन, सब रतनांकी खाने । 
तीन लोककी सम्पदा, रही सीलमें आंन ॥ १॥ 
नवतत्त जाण्या ही नही, रक्षा न करि छय काय । 
सूना घरनो पावणो, ज्युं औँवे ज्युं जाय ॥ २१ 

_ जब लग जिनके पुन्यको, पूगी नही करारे। 

तब लग उनकूं माफ है, गुनाह कैरो हज़ार ॥ ३॥ 
पुन्य खीण जब होत हैं, उदय होत है पाप । 

दाझमत बनकी लाकड़ी, प्रजलित आपही आप ॥ ५ ॥ 
ज्ञान गरीबी गुरु बचन, नरम बचन निरदोष । 

एता केबहु न छोड़िये, श्रद्धा सील सन्तोष ॥ ५॥ 
अवसर वीयो जात है, अपने बस नहि होत । 

पुन्य छतां पुन्य होत है, दीपक दीर्दक जोत ॥ $ 0 
चड़ उत्तंग जास पतन, सिखर नहींवो कप । 

जिण सुख अन्तर दुख बसे, वो सुख भी दुख रूप ॥५॥ 
समझ सेके पाप से, अण समझ हरषंत । 

वे ढूखा वे चीकणा, इण विध कर्म वधन्त ॥ < ॥ 

जे सम दृष्टी जगतमें, करे कुट॑म्ब प्रतिपाल। 
अन्तरगत न्यारो रहे, जिम धाय खिलावे बाल ॥९॥. 


हितशित्षा दोह। दर 


सुणियों जितरों सहु करे, तो पहुचे निरवाण | पिण 
'बयु एक हिरदय राखजो, यु सुणियारों परमाण 
॥ १० ॥ छलत्ते भूछों चउदे चूकों, नहि जाने 
बारे रो नाम । गांम दिढोरो फेरियो, श्रावक म्हारो 
नाम ॥ ११ ॥ गई बस्तु सोचे नही, आगम चिन्त 
नाहि। वरतमान बरते सदा, सो ज्ञानी जग मांहि 
॥ १२.॥ घन अनन्ति* बार पामियो, धर्मज पायो 
नाहि। वे दलिद्री सारिखा, किसी गिणती रे माहि 
॥ १३ ॥ हण्डाना सरबत करे, जीव मारने खाय। 
वे बादसाही भोग, पुरब पुन्य पसाय॥ १४ ॥ बुरा 
बुरा सब कोई कहे, बुरा न दीखा कोय। जो घट 
खोज आपना, तो मुझसा बुरा न कोय ॥ १५॥ 
छूट पिछद्ा पापसें, नवा न बांधू कोय। श्री गुरुदेव 
प्रसाद से, सफल मनोर॒थ होय ॥ १६॥ धर्म करत 
संसार सुख, कम करत निरवाण । धर्म पन्‍्थ जाणे 
नहीं, ते नर पश्चू समान ॥ १७॥ दीठा जिसडा 
भाषिया, कहाज झीणा भाव । निलोभीके वचनमें, 

सका मूल न छाव ॥ १८ ॥ तप जप सज्नम दोहिलो, 

ओऔषध कड॒वी जाण। सुख कारण पीछे घणु, पावे 

पृद निवाण॥ १९॥ काम भोग प्यारों छंगे, फैल 
किपाक समान । मीठी खाज खुजालतां, पीछे 


शा वानावली । 


दुखको खान-॥२०॥ जो में जीव विराधिया 
सेब्या पाप अदार । प्रभू तुमारी साखसे,. बार २ 
'पिकार ॥ २१) जाकी भव थिति पकही, ताको 
इृह उपदेश । खरो मारग वीतराग को,, कूड़ नही 
लव लेश ॥ २२ ॥ इति ॥ 


॥ अथ नवकार स्व॒ति ॥ 

॥ पढो मन्त्र नवकार सदा सँकटे उबारे। पढो 
मन्त्र नवकार ताव तेज़रा निंवारे ॥ पढो मन्त्र नव 
कार हीय भाग्य भण्डारा पूरा | पढो मन्त्र नवकार 
सदा कायर नर सूरा॥ पढियेन्मन्त्र जिनवर तणा 
दिन दिन जसको चढ़े । नवकार मन्त्र पत्यां फीछे 
ओर मन्त्र कांइ पढ़े ॥ इति ॥ 


ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजीमती द्रोपदी । 
कोशल्या च मृगावती चसुलसा सीता सुभद्रा शिवा ॥ 
कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि॥ 
पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुख कुव॑न्तु वो मंगल ॥१॥ 


सर्वमंगलमांगर्यं, सर्वकल्याणकारणं । 
प्रधाने सर्वधरम्माणां, जेने जयतु शासन ॥ २॥ 


4-० ब्लू एप धर चटथ ७६ २ 


; हति ग्रंथ सम्पूर्णम्‌ 
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१०४ , वानावली। 


तिणसूं वन्ध-गई थारे कर्म री राशक॥ सती९ ॥ 
॥ ९१ ॥ दाल कितोयक बीतां पछें, साधव्या आई 
तिण नगर मझारक । ते वाणी सांभल तेहनी, वैराग 
सूं लीधो संयम भारक॥ तपस्या करि अणसण 
कीयो, आलोया विना एतलो फेरक । कीधु हो कर्म: 
न टूटिये, तेरे घड़ीरा हुवा वरस तेरेक ॥ सत्ती० ॥ 
॥ ९२ ॥ [सिहरथ पुत्र ते तप (करी, तुझ कूखे आय ' 
लियो अवतारक । साथे पड़ोसण दुख सहे, ते पिण 
चोरी ना फल विचारक ॥ पवन जी बरुणस जुध 
करी, पाछां आवसी निज घर मझारक | सती० ॥ 
॥ ९३ ॥ ए साध कद्यो सन्‍्तोषवा, और नही कोई 
क्रारज लिगारक | बीजो साथ ने निमत्त भाषणों 
नहीं, ए तो आगमबिहारी हुंता अनगारक । टां 
क्यो उपगार जांणने क क दीयो तिहांधी उग्रविह्रक। 
भारण्ड पंखी तणी परे, आचार पाले छे निरति- 
चारक ॥ सती० ॥ ९४ ॥ हिवे तिण काल ने तिण 
समे, तहैटी आयने गंजियो सिंहक। जब जीव 
त्रास पांम्यों घणी, धड़हढ धूज ने पामिया वोहक ॥ 
तिणही सिंह तणों: सबद सांभलयों, अ्जणां भय. _ 
पाम्यों तिण.वारक । जब वस्तमाला इम ऊदचरे, बाई 
देव शुरु धर्म समरो नवकारक ॥ सती० ॥ ९५॥ 


संतो रो रास | भू 


हिवे वसतमाला बिरिखें चढी अजणां सागारी किधो 
सन्थारक । नाम जपे- जगनाथ नो जाणे रे ध्यान 
'चड्या अणगारक ॥ चिहुं गति जीव खिमा- 
वती च्यारे सरणा चिन्तंब चित मझारक। कहें 
कैसरी झूठी काया हरे, पिण म्हारों धरम न लेवे 
लिगारक ॥ सती० ॥ ९६॥ कहे वस्तमाठा इम 
ऊचरे, कहे अजणां महा सती छे निरधारक। मोटे 
रे सबद हेला करे, कोई देव देवी आयो इण वारक॥ 
कोई खजन होवे अजणां तणो, ते पिण बेग सू 
आवज्यो धायक । उपसगे पव्यो अति घणो, बसत 
माला बोले ऐहवी बायक॥ सती० ॥ ९७॥ तिण 
बन मांहि ब्यन्तर जश्न रहे, ते वार जोजन तणो 
रुखवालक। ते जश्न कहे जक्षणी भणी, आपने शरणे 
आंवीं दोय बालक ॥ तिण प्ले रक्षा करा आपां एहनी 
इम चिन्तवी सादूलो रूप कीयो तेहक। तिण सादूला 
सिंहने पराभवी काढ दियो दूर बनने छेहक ॥ 
सती०॥ ९८॥ साहज देह अजणां भणी, देवता बोले 
छे एहवी वायक । सतियां मांहि तू निरमली थांरा 
गुण पूरां मोसू कह्या नही जायक॥ हिचे कलंक 
उतरसी ताहही कुशले आवसी पवन कुंमारक । वले “ 
मांगों कंहरो हहां आवसी, तूंँ निवन्तः रहे इण ' 


भ््टै 


१०६ ' आनाबंली । 


नह मझारक्‌ ॥ सती० ॥ ९९ ॥ एहवा बचन सुणी 
देवता तणां, वनमांहि दोनु रहे अवीहक । बंन 
फल फूल तिहां बाबरे, जिनधर्म तणी नही लोपे . 
छीहक ॥ सम्यकत्रत पाले निर्मला, अहोनिश 
करे छे जिन तगो जापक । तपस्या करे अति. 
आकरी अंजर्णा काटे छे सब्चिया फपक ॥ सती ॥ 
१०० ॥ सती रे शिरोमणि अजणां, जायो हनुमंत ' 
कुमारक। चैत्र मास धुर अष्टमी, पुष्य नक्षत्र आयो 
श्रीकारक । रातरा पाछला पहरमें अजणां जन्मियो 
हजमन्त कुमारक ॥ अखुच टाी तिण अबसरे, 
दासी ने कहे अंजणां आंमक । महोच्छव करसी 
कुण एहना, कटकमें गयो छे आपनो खामक || स० 
॥:०१॥ चांदणी रात पूनिम तणी, अंजणां कर 
धर बैठी छे नन्दक। चश्चल चपल सुहामणो, .दीठां 
पामें घृणो हरप आनन्दक ॥ हरष बोलावे रे मायड़ी, 
कुमर तणी अजे छे लघू जी बेसक । तारा ने ताके 
रे वाल्ड़ो, जांणे के चन्द ने लेय झपेटक ॥ सती० 
॥ १०२॥ हिचे मांमो अंजणां सती तणो, सरसेन॑ 
राजा तेहनो नामक। देसन्तर जायने पाछो वल्यो, , 
आकीसे विमांण ऊमो तिण ठामक । बन मांहि._ 
/ दीठी वे वालिका, इचरज पामीने मोकली नारक॥ 


अंजना सती रो रास |, । १०७ 


'गब मांमीये अंजणां ओढखी, नेणांमें छूटी छे जल- 
तणी धारक ॥ सती५॥ १० १॥ गले छगी बिहुं 
'घणी अरड़ी, ऐेतले मांगों आयो ततकालक । 
अंजणां ओल्खीने मिल्यो, अंजणां रोबे डे आंसड़ा 


कारणें आई हूं बनह मझारक । मामाजी पाप पोते 
धणो, करुणां न कीधी महारी किण ही छुगारक॥ 
सती० ॥ १०५॥ हिे वेस बिमाण में सबरया, 
अंजणां रे खोले में हनुमन्त कुमारक । दीठो तिण 
मोलांरों झंमको, कूदी ने चचल दीधी छे फालक ॥ 
तोड़ी मोल्यांरी लड़ भुयें पडी, अंजणां मुरछा पामी 
तिण बारक। तब मांगों लेई पुत्र भगी, आंण मेल्यो 
'अंजणां हीये पासक ॥ सती ० ॥ १० १॥ बांह झाली 

बैठी करी, ग्मो बोले तिहां बोल रसालक । कहे! 
देस प्देस में हूं फिस्यो, पिण एहवो कदे ही न देख्यो ' 


भव्य : तानावली | 


| एहवा वचन कहे अंजणां भणी, यो हे 
2 दिए मझारक । करे महोच्छव अति घणो, 
नाम दौयो हजुमन्त कुमारक ॥ सत्ती० ॥ १०७. 
_ हेजुमन्त इहां रहे, पवनजी पहुंता है लंका- 
पुरी जायक । तिहां रावण राजा सूं मुजरो कियो, 
जब रावण बोले छे एहवी बायक ॥ पवनजी आद 
राजा भणी, थे मेघपुरी जाय ३ मेलाणृक । बरुण.. 
राजानें हठायने, वरतायजों तिहां म्हारी आं्णक ॥ 
सती० ॥ १०८ ॥ हि मेघपुरी दल सथरी, साहमा 
बरसे तिहां बाणना मेहक । पिण पक्‍्नजी.पग नही 
चात्रे, माहोम्रहि मनुष्य मुधा घणा तेहक ॥ बरस 
दिवस विग्रहों रह्यो, पछे मांहोमांहे मेल कियो 
ताहिक । आंग बरताईं रावण तणी, पवन जी हरष 
पाम्यो मन मांहिक ॥ सती० ॥ १०९॥ हिवे.कटक 
आयो रे लंका भणी, राजा रावण ने कीयो जुहारक। 

जब रावण बद्र बागा आपिया बले आप्या छे 

सोभता घणा सिणगारक ॥ कोयक दिन तिहां 

राखिया, पछे रावण सीष दीधी तिणं वार॒क | पवनजी 

आद राजा भणी, ते आयो छे निज नगर मझारक । 
॥ सत्ती०॥ ११० ॥ पवनजी कुशछे घर आविया, 

>मात पिता तणे छागो छे पायक्र । जेंतले माता 


अंजन सती रो रास । ११9०६: 


भोजन करे, तेतले अंजणांने घर जायक ॥ सना 
मेहंल नें मालिया देखिया, कुरले छे तिहां अति घणा 
'.कागक। पूरब बीती बात कानां सुणी जब पवन रे 
' लागी छे अति घणी आगक ॥ सती० ॥ १११॥ 
हिये पवनजी तिहांथी नीकल्या, माता पिता आया 
लरे तिण बारक । बांह झाली पवननें इम कहे, हिचे 
- तूं तो जीग्रो च्यारू झी आहारक ॥ हूँ बहने आंण 
मंगावेसूं, पवनजी साहमा ने जोबे रे तामक। बांह 
-छोड़ाय माता कने, गया छे राजा महिन्द ने गामक 
॥ सती० ॥ ११३१॥ हिचवे माता रोवे मुख ढाकने, 
काम बमासि नहीं कीधघो रे एहक । दल भणी जन 
नही मोकल्यो, अंजणां ने नहीं राखी रे गेहक ॥ 
काबी रे बुध नारी तणी, केतुमती राणी चिन्तवे 
एमक 4 धिग २ मुझ जीवत भणी, में पापणी कीधो 
अति भूण्डो छे कामक ॥ सती० ॥ ११३॥ हिवे 
पवनजी कहे मन्त्री भणी, हूं सास सुसरा से किम 
करूं प्रणामक । म्हारी माता ने पराभवी, तिणसूं 
सुसरालमें गई माहरी मामक ॥ हिवे हूं ऊंचो होररे 
किम बोलसूं, हिलमिल नें बात करूंछा केमक। 
वले अंजणां राणी मो ऊपरे, किण विध धरेली हरख * 
नें प्रेमक ॥ सती० ॥ ११४० ॥ मन्त्री कहे सुण 


११९. | ज्ञानावती | 


कुमरजी, आपतो गया था कटक मझारक। लारैसू 
काढ़ी अंजणां भणी, आपरो दोष नही छे लिगारक॥ 
हम कहे पवन कुमर भणी, चाकर मेलियो नगर '' 
मझारक । कहे पवनजी आंण पधारिया, जब अज्जणा 
ने पीहरे हुईं चिन्ता अपारक ॥ सती० ॥ ११५॥ 
महिन्द कहे हूं पापियो, में दृष्ट अंकारज कीधो रे 
जाणक । हांजि २ लोक रा घणा, पिण डाहो ' 
नही कोई चतुर सुजाणक ॥ में हां लोक कथन बली 
कहे, तो म्हारा मनरी उतरसी रीसक्‌ । नरक 
नीयाणो में बांधियो, हिवे दुष्ट कमार्थी केम छूटीसक 
॥ सती० ॥-११६ ॥ पवन जी आण पधारियो, 
सांमल सासरे शिर पकड़ी झालक । पेट कूटे दोनूं 
हाथसूं, उदर आधान किहां गई बालक । मन मांहे 
दुख वेदे घणो, जाणे कोई जोरसूं लगा छे वाणक। 
अज्ञणा नो दुख वेदे घणो, तिम २ बोले छे रोवती 
बाणक ॥ सती० ॥ ११७॥ साथे सेन्‍्या लेंई चत॒- 
रंगणी, सुसरो जमाई ने साहमो जी जायक। बांह 
पसारी दोन मिस्या, दोनांरे दुख घणो घट मांहिक॥ 
जब पवनजी कहै राजा भणी, तुम पुत्री ने काढ़ी छे . 
हम तणी मायक । ए दोस नहीं मूल म्हारो,, जब 
/ राजा से पाछो बोल्यो नही जायक ॥ सती॥।१ १८॥ 


भंजनों सती रो रास्‌। । १११ 


 वनजी ने निज घर आणने, मरदन करने 
फीध सिनानक । बले ज्ोवा चन्दन चरक्षिया, गेहणा 
बे पहेरिया प्रधानक । पछे भोजन मंडप आयने, 
 परूसिया भोजन विविध पकवानक । पिण पवनजो 
कबो भरे नहीं, . अज्जणा ऊपरे लाग रह्यो अन्तर 
भानक ॥ सती१ ॥ ११९ ॥ पिण पवनजी मन माहे 
चिन्तवे, जो पुत्र जाय्री हुवे तो बधाईजी थायक । 
पेस्तमाला पिण दीसे नहीं, एम बिचार करे मन 
माहिक, ॥ अज्नगारी मांग तिण अवसरे, चिन्ता 
भन में करे जी अपारक । कहे हूँ पापणी तो मोटकी, 
में अंजणाने न राखी रे घरह मझारक ॥ सती० ॥ 
:९०॥ हिबे सालानी सुता रे नाहनड़ी, तिणने 
पिवनजी कीधी छे खोले मझारक । कहे थारी भुवा 
जी स्युं करे, ते रुदन करीने बोली तिण बारक॥ 
मात पिता ने वन्‍्धब सहू, सगलाई कीधो छे कर्म 
पण्डालक । आंगण न राखी आधी घड़ी, कलंक 
खुधी ने काढी तत॒कालक ॥ सती० ॥! २१॥ एहवा 
बचन सुणी बालक तणा, पवन जी दूर फैंक दीधो 
' पलक महेन्द्र राय पगामें आय पच्चो, तब मंत्री 
कहे.तूं तो मूरख बालक ॥ कलंक सोधी कीधो नहीं: 
बिन रे विचान्या काढी रे बालक । अकल भ्रष्ट हुईं 
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छे थाहरी कटुक बचन क्या तिण वारक ॥ सती० 
॥ १२२ ।# हिये प्रहस्त मन्त्री कहे पवन ने, बोले है क्‍ 
मुख थकी एहवी बायक। ऊठो- खामी किम वैसी । 
रहा, अजणा नी खबर करा वेगा जायक-॥ मुई हे 
के अथवा जीवती, सुख दुख भोगव छे किण ठामक। 
एहवा वचन सुणी मन्त्री ४४: अजणा ने दोरं 
जोवा चाल्या छे तामक ॥ स॑ती० ॥ १२३॥ जब 
महेन्द्र राजा पिण साथे हुवो, बे पहलाद राय 
आयो तिण साथक । बले माता पिण आईछे रोवती, 
सांभल पुत्र एक म्हारी बातक ॥ अम्हे खबर करा- 
स्पा'अजणा तंणी, थे तो जावो निज नगर मशझा- 
रक। नारी काज छाज छोडो मती, पवनजी नही 
मानी बात लिगारक ॥ सती०।॥ १२४ ॥ तब 
अनेंक विमान चलाविया, बले सूरमा पुरुष फेरथा 
असवारक । ठाम २ जोबे अजणा भणी, मुखसू 

बोले छे पवन कुमारक ॥ जो सती लाभे तो जीवंसू 

नहीं तो अकाले कर देसू जी कालक । देश परदेश 

फिरतां थकां, अजणा झुणी छे निज मोसालक ॥ 

सती०॥ १२५॥ जब पवनजी चाल्या आगलै, पाछे * 
आबे जी सगलोजी साथक । जब वसन्तमाल् में 

पवनजी ने ओलख्यो कहै अंजणां ने आव्यो छे त॒म 
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तणों नाथक ॥ जब अजणां आय पाय पड़ी, खोछझा 
में बेसाब्यों हहुवन्त कुमारक ॥ सती०॥। १२१॥ 
_बसन्तमाला आय-पाए पड़ी, हीयासूं भिड़ी छे पवन 
कुमारक |. कहो प्रिया दुख तुम किम सह्या, किम 
सही म्हारी मायनी मारक ॥ किम करि वन फल 
वीणिया, किम करि रही वन॒ह मझारक । किम करि 
' काल गमावियो, किम्करि पाल्यो हनुवन्त कुमारक 
॥ सती? ॥ १२७॥ खामिजी आप कठक में पा 
रिया, सासरे पीहर म्हाने दौयो जी छेहक | तिणसुं 
करि में बनमें गईं, बन फल भरुयने काढिया दहिक 
॥ तिहां मोटा मुनिवर भेटिया, वले देवता कीधी छे 
हम तणी सारक। रात दिवस धरम पालतां, मामो 
लेइ आयो इण नगर मझारक ॥ सती०॥ १२८'॥ 
वे बसन्तमाक्षा अने अज़णां, पवन ने बोले छे 
जिम धुर हुईं बाणंक । आप किम कटक में सबस्या 
किम सह्या राजा बरुण ना बाणक।॥ जब पवन 
कुमार इसड़ी कहे, में बरुण राजा सूं कीयो जुद्ध 
तेथक | जब घाव लाग ने साजा हुवा, जीत फते कर 
'आयोछएथक ॥ सतती० १५९ ॥ हिंबे अजणां सती 
तिण अबसरे, सास सुप्तरानें लागी जी पायक। जब? 


सुसरो आँख्यां आंसू भरे, में कलंक देईने कीधी जी 
ञ* शशि 


है 
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अन्यायक ॥ अजणां पाय नमी कहै, बापजी केम 
करो छो पिलापक । दोस नही छे तुम तणो, पोते डे 
म्हारा बोहला पापक ॥ सती० ॥१३०॥ बले माता 
पिता से जाय मिली, भाई भोजायां से अति घणो 
नेहक । मात पिता ते रोवे घणा, अजणां मात पिता 
ने कहे छ तेहक ॥ थे घिन्ता करो किण कारणे, पोते 
छे जी म्हारे बोहछा पापक ६ तिण कारणे में दुख ' 
भोगब्या, भूल न करजो कोई सनन्‍्तापक ॥ सती०॥ 
१३१॥ हिंबे हणु पागटण चालिया, अजणा.ने मामे 
आपी घणी आथक । साथे आयो पहुंचायवा, चतुरं- 
गणी सेना लई साथक ॥ साथे तो परजा.अति घणी, 
रतेनपुरी आया मोटे मण्डाणक। उछरंग मन माहे 
अंति घणी, घर घर बरदया छे कोड़ कल्याणक ॥ 
सती० ॥१३२॥ हिंवे सीख देई मामा भणी, अजणा 
सती ने पवन कुमारक। सुख भोगवे संसारना, 
माहोमाहि लगी रही प्रीति अपारक॥ काल कितोक 
गया पछी, राजा रानी खारो जाण्यो संसारक । राज . 
देई पवनजी भणी, मोटे मण्डाण लीधो संजम मारक 
॥सती०॥१३१॥ पवन नरिन्द राज भोगवें, अंज्णां: 
'शणी सं हेत विशेषक । हलुवन्त कुमर विद्या भणै, 
बानरी आदि विया भणी अनेकक । चतुर विचश्षण 


अंजना सती रो रास ॥ “११५ 


अति धणो, देस परदेस मे हवो जी , विख्यातक । 
बसंन्तमाला रो मान बृधारियो, सगलाई पूछी करे 
“तह नें बातक ॥ सत्ती० ॥ १३० ॥ हिषे वरुण राजा 
तिण अवसरे, आपना पुन्रां ने जांणी सजोरक । 
दूजा ने थापे नही, मन मांहि घरे अति अभिमानक॥ 
तिण लंका भणी दूत मोकर्यो; जो थारे जुद्ध कर 
वा तणी भावक । तो बीजा सुभट दल मोकली, 
तम्हे एकर सूं जावो धुुश्ञ आयक ॥ सत्ती०॥१३५॥ 
रावण सेना मेली घणी, एक तेड़ो मेल्यो रतनपुरी 
माहिक । जब पंवन राय जावा ने सज हुवा, जब 
हनवन्त कुमार बोले एहवो बायक -॥ कहे कटक 
माहि हूं जांवसूं , जब अंजणां स्‌ पवन जी कहे छे 
आमक। पुत्र तूं अज बालक अछै, कटक माहें नही 
थारो कामक ॥ सती० ॥ १३६॥ हनवन्त हठ कर 
चालियो, माहिन्दपुरी जाये कियो जी मिलानक । 
तीन पहर दल आफस्यो, बन्धन बाध्यो नाना ने 
जायक ॥ सूरसेन राजा आय लाजियो, बन्धन 
छीड़ीने कीयो जी परणामक । कहे म्हारी माता ने 
, राखी नही, तिण कारण मै आय कियो सेग्रामक ॥ 
सती० ॥ १३७॥ हिवे हनवन्त आयो लेका भद्धे,, 
साहमो आयो छे रावण रायक । हनवन्त कुमार ने 
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देखने रापण पाणियों अति हरप आनन्दक ॥ बीढ़ो 
झाली ने हनवन्त नीकस्यो, ब्वीजा पिण बात्या अति 
तरणा रायक । साझ्चो आयो कटक वरुण नो, जुड्ध-' 
हुवो घणो माहो जि माहिक ॥ सती० ॥ १३८॥ 
रावण की सेन्या देखी करी, सौ पुत्र वरुण ना चाल्या 
तिण बारक । जुड्ध करवा छागा तिग समे, लोहना 
बाण मूके जांणे अंगारक ॥ (ली गोला ते बाण बहे 
घणा, काम आया बड़ा २ जोधारक । जब रावंगकी _ 
सेन्या नासी गई, सैंठो ऊभो रह्यो हशुवन्त कुमारक 
॥ सती० ॥ १३९॥ घणा लोक कंहे हणुवन्त नें, तूं 
मात पिता ने अलखावणों बालक। तिण सू तो ने रण. 
में मेलियो, कर जावसी तू तो रे काछक ॥ बलतो 
हणुवन्त इम कहे, बरुण ने पुत्र मिली आवजो साथक। 
बातां कियां सूं खबर नहि बल तणी, खबर पड़े रण मे 
बीर रा हाथक ॥ सती०॥ १४०१ बानरी विद्या 
साधी करी, बानर रूप कीयो तिण बारक । बारे 
जोजन भे वृज्षादिक होता, ते ले नाख्या वरुण नी 
फोज मझारक ॥ काना कतूहरं किया बरुण नी 
फोजमे, बले लांबो पूंछ विकुंब्यो तिण बारक । सौ, 
. (पुत्र बरुण राजा तणा, बांध लिया तिण पूंछ मझ्ना- 
रक ॥ सती? ॥.१४१॥ रावण राजा कहे हणुवन्त 
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"ने, ते बानरी विद्या ने मेलदे दूरक । पछे जीत पामजे 
रण बिषे, तो हूं जाणू तोने मोटकों सूरक् ॥ जब 
'. हणुवन्त विदा मेलि बानरी, मुलगो रूप करी मेले 
' छे बाणक | नब बरुण राज इम चिन्तवे, ए बालक 
दीसे छे महा बलवानक ॥ सती० ॥ १४२॥ हिवे 
जुद्ध करणने बरुण राजा उठियो, हणुमन्त कुमर से 
' मांडी छे राड़क । ढोल जणा हाथ चालवे, तिहां 
मुष्टना बाजि रह्मा परहारक ॥ रावण राजा तिण 
अवसरे, हणुवन्त ने ऊपर कीयो हाथक । जब हणु 
वन्‍त बरुण राजा भणी, बांधीने नाखि दीयो रण 
भाहिक ॥ सती? ॥ १४३॥ हणुबन्त बोले बन्धन 
तोड़े थाहरा, जो रावण राजा रे लागे तू पायक। 
जब बरुण कहे वीतराग ते विनां, ओर रा पाय बांदू 
नही जायक । चारित्र लेनो माहरे, तब हणुवन्त 
बन्धन तोड़िया ठामक । बरुण लीयो चारित्र बेराग 
सु, तिंणरा पुत्र ने राज्य दीयो रावण रायक॥ 
सती० ॥ १४४॥ रावण हणुवन्त ने प्रसंसियो, तू 
सर बड़ो थारी लघु जी बेसक । तें मोदा राजा ने 
, हठावियो, रीझ्ष देह आयो लेक नरेशक ॥ परणाई 
भाणजी आपणी, सीष देह सनमान सतकारक | 
वले हणुवन्त “गी, रूपवन्ती परण्यों 
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रक हजारक्‌ ॥ सती० ॥ १४५॥ पवन नरिन्‍्द 
राज्य भोगूवे मानेती रांणी अंजणां नारिक । बसन्त- 
माल सूं हेत अति घणो, वे मानतो छे हणवन्त ' 
.कुमारक ॥ ते संसारना सुख भोगवे, हणवन्त कुमर 
सहस नासथां सहितक । रतनजड़ित महलां मश्े, 
माहोमाहि लागि रही अति प्रीतक "सती ० ॥१४५६॥ 
हिंवे काल कितोक गया १ ५५३०३ चिन्तवे वित्त 
मझारक । परभात राजाने पूछने, लेणो सिरोमण 
संजम भारक | इम विन्तवी आई राजा कने, हाथ 
जोड़ि बोली सीस नमायक । ऑंज्ञ दो खामीजी 
मो भणी, चारित्र लेई देझ करम खपायक ॥ सती० 
॥ १४७ ॥ जब राय कहे अंजणा भणी, कीइक दिन . 
रहो राणी घरह मझारक । हिवणा पुत्र बालक अछे, 
पछे साथे लेस्यां संयम भारक ॥ तब अंजणा हाथ 
जोडिने इम कहे, मोने काल विखास नहीं लगारक । 
. तिण कारण दिक्षा लेस्युं सही, जब राजा पिण साथे 
हुवो छे तयारक ॥ सती० ॥ १४८ ॥ हिवे हशुवन्त 
कुमर ने तेडने, पवनजी बोले छें एहवी बायक। 
अम्हे चारित्र लेस्यां बयराग सु, हणुवन्त कुमर रोयो , 
“घणें| तायक ॥ पछे राजा गादी बेसारथो म्रोटे 
मुण्डाण सूं, बसनन्‍्तमाला अंजणा पवनजी रायक | 


अंजना सती रो रास , | ११६ 


"आज्ञा लेई हणुवन्त कुमरनी, तीलु ही-लीधो संयम 
सुख दायक । सती० ॥ १४९॥ मास मास खमन 
कियो पारणो, शरीर सुखाय दुरबल करी कायक । 
तिणांरी नसां जाल दीसे जुई जुई, हलायां चास्यां 
घणी बेदना थायक ॥ तीन जणा वैरागसुं, च्यारूं 
आहार पचखि कीधो सन्धारक । केवल ज्ञान उपायने, 
कर्म तोडि गया मुक्ति मझारक ॥ सती० ॥ १५०॥ 
सतीने शिरोमणि अंजणां जी ॥ 


' ॥इति श्री अंजणां सती रो रास सम्पूर्ण ॥ 
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॥ अर्थ मेणरेहा जी कौ चौपाई ॥.. 


+ ४2827 ० 


॥ दोहा ॥ ह 
१ जु। वा मांस दारू थकी, कर वेश्या संजोग । 
; ् >क! जीवहिंस्या चोरी करे, परंनारी नो भोग-॥ 
028 ॥ एल ॥ ्ि 
ह विसन सातमो पर नारीनो, परतख 
पाप दिखायो । रावण पदमोत्तर मणरथ राजा, 
तीनां रो नारी राज गमायो ॥ ९ राजवियनि राज 
पियारो० १ ) मनरथ राजा कर मनसौवों, जुगबाहू 
ने मारयो। आप मुवों ने राज गमायो, हाथ केछ 
नहीं आयो ॥ रा० २॥ रावण राजा पहिली हुवो, 
पछे पदमोत्तर रायो। तीजी कथा मनरथ राजा नी, 
. ते सुणज्यो चित छायो ॥ रा० ॥ ३॥ जम्बू द्ीपना 
_भरथ क्षेत्र मांहि, नगरी सुदंसना भारी। धन सूं 
सम्पूर्ण देखतो सुन्दर, प्रजा सुखी राजारी ॥ रा०॥ 
॥ ४ ॥ मनरथ राजा रे धारणी राणी, रिद्ध तणों 
विस्तारो । हाथी घोड़ा रथ पायक. सेन्या, वरते. 





“ 'चौथो आरो ॥ रा० ॥ ५॥ ख चक्र ने प्र चक्र केरो 
-“ विरुष नही तिण वारो। मनरथ राजा,रे जुगवाहु 


५ 


मणरेहा नी की चौपाई |. १३१ 


भाई, मांहोमाहि छे प्यारो ॥ रा० ॥ ६१ पांच इन्द्री 
 तणों भोग भोगवतो, नाटक पड़े दिन रेण्ते। बिविध 
- प्रकार नी क्रीडा करता, विषे बिरून्ध लप्णाणो॥ 
रा० ॥ ७.॥ मनरथ राजा राज भोगवतां, चडियो 
महिल उदारो। तिण अवसर में मयणरेहा दीठी 
जुगबाहु नी नारो ४ रा० ॥ ८ ॥ रूप देखी ने राजा 
' अचरज पाम्यो, अहो/रूप ज तुमारो। इण राणी ने 
हूं राजा में राखू, सुख बिलसूं संसारो ॥ रा०॥ ९ ॥ 
मनरथ राजा कर, मनसोवो, जुगवाह ने बोलायो । 
करो सझाई आयुधसाला नी, हूं देश लेवण ने जायो 
॥ रा० ॥ १०॥ हाथ जोड़ी ने जुगंबाहु बोस्यो, 
ओ तो थोडो छे कामो। रांज विराजो राज सभा में 
हूं जासे भाई तामो ॥ रा०॥ ११॥ मनरथ राजा 
राजी हुवो, हुकुम कीयो छे.भाई। देश किलो कायम 
करि आधो, ले जांवो फोज सझाई॥ रा० ॥ १२॥ 

जुगबाहु तो उत्यो सेताबसुं हरख हुवो मन मांही । 

किलो कायम कर,पाछो आऊं जब सुजरो करूं भाई 

॥ रा०॥ १३ ॥ हे फोजां जुगबाहु चडियो, मजढां 

'मजढां जायो। जुगबाहु तो मनम न जाण्यो, मनूरथ 
कीयो उपायो ॥ रा० ॥ १७॥ मनरथ राजा मयण-* 
रेहा ने कारण, भारी बख्र मंगावे । गहणां . जड़ाव रा 

शछ 


११२ : ज्ञानावश्ली | 


पहिस्या३ई सोहे, दासी रे हाथ पहुंछावे ॥ रा०॥'. 
॥ १५॥ ढासी राजा रे ओकमें छानें बख्र लेई, देंवे 
राणी ने जायो। मनरथ राजा चीज़ पठायो, तिणरी : 
खबर न कायो ॥ रा० ॥ १६॥ मयणरेहा मनमाहि 
जाण्यो, धणी चास्यों छे गामो | मयणरेहा ने ऊणी 
जाणी, जेठ पितारी ठामो ॥ रा० ॥ १७॥ इम 
जाणिनें राणी उरा लीधा, बर्आभूषण सारो। नेह ' 
सनेह रिवाज मेली, जाण्यो ज भो झआारे लारो.॥ रा० 
॥ १८ ॥ मयणरेहा ने रीसज आईं, दीनो दासी ने 
झझकारो । धणी तो ह्ारो परदेस सिधारो, राजा 
पड़ियो हारे छारो ॥ रा" ॥ १९॥ दासी तो मनमें 
दिलगीर हुई, राजा, पासे आई। मयणरेहा तो 
राज़ा कोप करीनें, दीना वख्र वगाइ ॥ रा० ॥ २०॥- 
मनरथ राजा रातरे समे में, मेहला भाई रे आयो। 
दरवाजो तो जड़ियो दीठे, हेलो मारे छे रायो ॥ रा० 
॥ २१॥ मयणरेहा तो मनमांहे जाण्यो, मनरथ 
राजा आयो। बीजो तो कोई उपाय न दीसे, हूँ सास 
नें दं रे जणायो ॥ रा० ॥ २९॥ मयणरेहा तो छानी - 
जायनें, दीनो छे जणायों । अमलां मिस तो माता 
जाप्यो, बेटो भोले आयो॥ रा०॥ २३ ॥ ओ तो : 
'महल् बेटा जुगबाहुनो, महल. पैली कानी थारो। 
ब्चन माता नो सांभल राजा, लाज्यो छे तिण बारो 


मैणरेहा जी की चौपा: । श्र३ 


)। रा०॥ २४ ॥ मेणरेहा इम मनमें जांण्यो, पड़ियो 
गवेसे म्हारे । तो काशीद मेली धणीनें,.बेगा आव- 
'. ज्यों इण बारे ॥ रा०॥ २५ ॥ वीती बात लिखी 
' कागज में, जीवती जाण्यों मोने। तो पाछा घरे 
वेगा आवज्यो, दगो कीयो छे थांने ॥ रा० ॥ २६ ॥ 
- क्रासीद कागद'दीयो सिताब से जुगवाहुने जाईं। 
* कागज वांचने जुगवैह जांप्यो दगो कीयो छे भाई 
॥ रां०॥ २७॥ इम जाणीनें राजा पाछो बलियो, 
ढील न कीनो कांई । 'महुरत नहीं राजा महल 
जांवण रो; निमंतिये बात वताईं ॥ रा० ॥ २८॥ 
जुगबाह तो डेरो बारे कीनो, नगरीमें नहीं आयो । 
मनरथ राजारो डर जाणीने, राणी धणी कने जायो 
॥ रा०॥ २९ ॥ मेंणरेहा मित्र आप धणी री, पर पुरुष 
प्रीत न जाणी। बिरत राखनें आपरी सारू, जतन 
करे छे प्राणी ॥ रा० ॥ ३०॥ मैंणरेहा तो पहुंती सिता- 
बसूं विधिसूं बात सुणाई । जुगबाहु तो मनमें न 
जाण्यो, मारंठो थांने भाई ५ रा० ॥ ३१॥ जुगवाहु 
ने आयो जांणी ने, डर ऊपनो राजा रे । मनरथ राजा 
करिय विमासण, उमराव छे इणरे सारे ॥ रा० ॥३२॥ 
जग़वाहु ने राणी कह्यो छे, दगो करंलो भाई। साथ 
सामांन छे इणरे सारे, हूं तो पहिली मारूं जाई॥ 


रैर४ शानावली | 


रा०॥ ३३॥भाहें मारण राजा रातनें चाल्यों चढियो 
एक सखाह । दोढीदार चाकर पालतां, गयो पंका- 
यने माहि॥ रा० ॥ ३४॥ मेणरेहा, तो मनरी दाखवी 
मनरथ राजा आयो। राणी कहे सावधान हुवो, 
भारेलो थांने भायो॥ रा०॥ ३५ ॥ भैणरेहा तो न्यारी 
हुई, राजा नेड़ो आयो। जुगबाहु तो नेहरो सतो, 
मनरथ घाव जवायो॥ रा०॥१६॥ भाई मारने राजा ' 
पाछो वलियो, होय घोड़े असवारो। सरप पूंछडी 
खुर हेटे बीथी, खाधो छे तिण बारो॥ रा०॥ ३७॥ 
मनरथ राजा हेठो पडियो, मरणे गयो नरक तत- 
काछो । खबर नही कोई राजसभामे, करमां कीनो 
छे चालो ॥ रा० ॥ ३८॥ मेणरेहा तो कने आई, 
दुख धरती मन माह। मेंतो थाने कह्यो छो महाराजा, 

मारेलो थांने भाई ॥ रा९ ॥ ३९॥ मेणरेहा तो कहे 
धणीने, करो सन्थारो सो$ । च्यारै शरणां थांने तो 

होइज्यो, नही किणहीरो कोई ॥ रा० ॥ २०॥ (भोरा 

प्रीतम जी० ) ये थांने में शिक्षा, बचन हियामें थे 

धीरो । साहिब तो परदेस सिधावो, हूं भातो वधू छू 
लारो ॥ रां० ॥ ०१ ॥ (मोरा०) थारे देव अरिहन्त . 
'छै, गुरु निग्रन्थ श्री साथो। धरम तो केवली भाष्यो 

: दयामें, समकित नेम आराधो॥ रा०॥ ४२ ॥ थांने 


भैणरेहश नी की चौषाई। श्र 


जीव मारण री, जाव जीव पचखाणो । सरब प्रकारे 
सृषावादे, अदत्तादानमें. जाणो ॥ रा०॥ ४१३ ॥ थांने 
'मैथुन सेवन रो,, नव बिध बाड़ प्रमाणों। मनुष्य 
देवता तिरजश्य संबंधी, जाव जीव पचखाणो ॥ रा०॥ 
॥ ०४ ॥ थाने क्रोध मानरो, माया लोभ ए च्यारो । 
मनमें तो ममता मति राखज्यो, जाव जीव परिह्यरो 
॥ रा० ॥ ४५ ॥ थांने राग द्वेष दोई, बीज करमारो 
जाणो । कलह अभ्याष्याण पेशून्य चाडी, परपरवाद 
पचखाणो | रा? ॥ ०६ रति अरति इम जाणी 
माया मोस नहीं भली। पाप अढारे त्रिविध बोस 
राउ, मिथ्या दरशन सल्ी ॥ रा? ॥ ४७ ॥ मरण 
तणो भय नाणो, धरम साचो करि जाणों। परभव 
में तो साथे चालसी, मोमें जीव मत घालो॥ करो 
आलोयण कारज सरे ज्यूं, मत राखो कोई सालो ॥ 
रा० ॥ ४९ ॥ थे दश दृश्टस्ते, मनुष्य जमारो दुहेलो 
जाणो । इण भवमें जो पुन्य करे तो, परभव सुख 
सुहेलो ॥ रा०॥ ५०॥ (मो०) करो धरम विचारों 
सुपनारी करि माया जाणो। डाभ अणी जल विजली 
. जांणो; मनमें समता आंणो ॥ रा० ॥ ५१॥ थे दोस 
कस्मारो जांणो, बीजाने दोस न दीजै। ऋण वेर 
तो कोई न छाण्डे, बन्धा ते भुगतीजे॥ रा० ॥५२॥ 


श्श्दद जानावली । 


किणरा माता पिता कुण कुटुम्ब कण भाई । धरती 
तो साहिब्न री नही अख्री, खारथ री सरब सगाह॥ 
रा०॥ ५३॥ नहीं काया आपनी, साथी धरम' 
सगाई। शत्रु मित्र ने सरीखा जाणो, अवसर जावे : 
ठाई ॥ रा०॥ ५४ ॥ (मो० ) थारे सरदहणा- शुद्ध 
छे, चोविहार अनसन दीयो। मरणो सहने एक 
दिहाड़े, थे सेंठो राखज्यों हीयो ॥रा?॥ ५५॥ 
जुगबाहु तो सन्थारो सरदकह्यो, साहाय्य दींयो ठे 
राणी। कालें मासे काल करीने, जाय ऊपनो विमानी 
॥ रा०॥५६॥ मैणरेहा छाती काठी करनें, कारण धणी 
नो-कीयो। पूरा मित्र तो पार उतारे, धन जीवितब्य 
जिण रो कहियो ॥ रा०॥ ५७॥ मोह वसे होय काम 
बिगाडे, मरण विरियां नरक में घाले । सगा नही 
ते पूरा बेरी, सूंस लेतां जे पाले ॥ रा० ॥ ५८॥ 
मित्र होवे तो मरण सुधारे, करे यर उपकारो । दे 
सरदहनां संस करावे, ते बिरला संसारो॥ रा०॥ 
५९ || धन २ छे संसार में मेणरेहा राणी, मोह धणी 
नो निवारथों । आप तणो भरतार जांणीनें, तिणे 
उपदेश देश्ने तास्थों ॥ रा० ॥ ६०॥ मेणरेहा मन, 
मांहे जाण्यो, रीसे पकडेलो मोने रायो । बेस बदलने 
परही नासूं, दासी नाम घरायो ॥ रा० ॥६१॥ 
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डेरा मांहिसूं तो बारे निकली, गई ऊजाहरे मांयो । 
. परी आपदा नहीं कोई- साथे, राणी ए कुमर जायो 
. | रा० ॥ ६२॥ जिण जायां दशोटण होता, बांटता 
जा बधाई । विषम विजोग में कुमर जायो, जो- 
शज्यो करम कमाई ॥ रा० ॥ ६१ ॥ चांपो पाला 
से राणी डरपे, रिसे आवेलो कोई लारो। इम जाणी 
ने कमर उंचायो, हुई/फरमांरे सारो ॥ रा० ॥६9॥ 
कोमल काया ने कारण पडियो, पांव पड़े नही ठायो। 
कुमर तो राणी निभती न॑ जाण्यो, बालक मैले मायो 
। २० ॥ ६५॥ चीर बिछाई ऊपर सुवाण्यो, बाल 
बिछोहो जाण्यो । होतब थारो होसी जिम जाया, 
मेणरेहा दुख आण्यो ॥ रा० ॥ ६६॥ कुमर मेल 
राणी आघी चाही, अन्न बिना सनी काया । कठे 
जवाब कुण मंगल गावे,, करमां बैन दिखाया॥ 
रा० ॥ ९७॥ घणा दासने दासी हंता, राज कुमार 
नी धायो। दोढी परदा माहें रे होती, राणी एकली 
जायो ॥ रा० ॥ ६८ ॥ जातां २ आगे नदी आई, 
पाणी मे वख्र पखाल्या। सिनान करने तीरज बेठी, 
'ऊठी दुखरी झाला ॥ रा०॥ ६९॥ कोण बिजोग 
पड्यो भो माहि, किसे ठिकाणे आहई। रोही में भमती 
एकलडी, रोवे छे बिलछाइ ॥ रा० || ७० ॥ किण 


श्र ज्ञानावी । 
पर जनमी किण घर आईं, राजारी राणी कहाई। 
साहिब नें न्हारो मूवो मेली, हूं रोही मै आई ॥ रो० 
॥ ४१ ॥ कुमरां विछोहों पडी माता में, जुगबछभ 
लघु भाई | जुगबछभ ने पाछो मेल्यो, बालक छे वन 
मां३ ॥ रा० ॥ ७२॥ महिल झरोखा सोभा जाली 
री, राजबियां रुसनाई । ऋड्धी साहिब ऊभी मेली: 
हूं आय बेठी रण माही ॥ णू० ॥ ७३॥ विषम ' 
उजाड ने तीर नदी नो, सुख नहीं तिल रत्ती। 
मैणरेहा तो दुख कर दोरी, संकट पद्यों छे सती 
॥ रा० ॥ ७४ ॥ झुरे धणीनें करे अणराई, दुख भर 
छाती फाटे। मेणरेहा नो दुख प्रभु जाणे, बेठीछे तट 
माटे ॥ रा०॥ ७५॥ संयोग रूपिणं। रुई हंती, 
विजोगें तिण बाली । नाथ बिहृणी दुखनी करती, 
आणी रणमे राली ॥ रा? ॥ ७६ ॥ देखो सगाई इण 
संसार में, बीछडतां नही वारो। इभ जाणीने सदगुरु 
सेवो, लाहो लेज्यो लारो ॥ रा० ॥ ७७ ॥ तिण 
अवसरे देवता हम जाणे, दुख करे छे राणी । वैक्रियो 
रूप कियो हाथी रो, रामत मांडी पाणी ॥रा०॥७८॥ 
हुख विसारण विलम्ब न कीयो, सेंड से उछाले पाणी। - 
दुख भरी ने हाथी दाठो, रामत देखे राणी॥ रा० 
॥ ७९ ॥ जिम जिम रामत देखे राणी, अचिरज 
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'राम्ृत भारी । धर्म अंकुरबो पुन्य सेजोगें, आवे छे 
...₹ नारी ॥ रा० ॥ <०॥ देवत छे कोई पर उप- 
. गारी, राणीनें सूंड सर झेले । जितरे नेडा आय 
निकलिया, लेकर विमाणमे मेंडे ॥ रा०॥ ८१॥ 
विद्याधर तो राजी हुवो, रूप घणो इण नारी । तुरत 
पिमान ले पाछो बलियो, सुख बिलसां संसारी ॥ 
_ रा०॥ <३ ॥ मैणरेहूं तो मनमे जाण्यो, किण द्शि 
ए ले जावे। यो तो नही दीसे डे आछो, रख्यो मुझ 
गील खण्डावे ॥ रा० ॥ ८४३॥ विद्याधर ने मेनरेहा 
पूछे, जाता किथ दिश सदाई । अबे तो थे पाछा 
बलिया, कांई दिल माही आई ॥ श० ॥ ८९ ॥ 
भगवन्त ने तो दरशण जाता, तो सरिखी मिली 
नारी । इम जाणीने पाछो वलियो, सुख विल्सां 
ससारी ॥ रा० ॥८५॥ मेणरेहा मीठा बचन दाखबे, 
भगवन्त दरशण जातां। मारण में थांने हज मिली 
छू, नफो घणो दरशण करता ॥ रा० ॥ <६ ॥ 
तीर्थंकर नो दरशण करता, परसन होसी कायो। 
विद्याधर तो पाछो वलियो, मैनरेहा रे मन भायों 
' । रा०॥ <७॥ समवसरण सूं नेडो आयो, विमान 
सू ऊतरिया। कर बन्दना नें पुणे बखाणी, कारज: 
सगला सरिया ॥ रा०॥ <<॥ जुगवाहु तो देवता " 
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हयो, ऊठ्यो छे ऊँघ में आणी । सेवक तो कर जोडी 
हरपित हो, जे जे करे मुख बाणी ॥ रा० ॥ ८९॥ 
इण ठांमें खामी आय ऊपनो, हुवा अमरां नाथो। 
कोण गुरुनी सेवा कीनी, दान दियो छे हाथो ॥ रा० 
॥ ९०॥ ज्ञान करीने देवता दीठो, पूरब भवनों 
विचारों । जुगबाहु तो म्हारो नाम ज ह॒तो, मेनरेहा 
म्हारी नारो ॥ रा० ॥ ९१॥ ईँनरेहा रे कारण मोने, 
मनरथ भाई मारयो। दे सरणानें संस करायो, मेन- 
रेहा मोने तारथो ॥ रा० | ९२ ॥ उपगारी नो गुण 
जाणीने, देवता दरशण जायो | देखूं मेणरेहा कुण 
ठिकाणे बेठी समोसरण मांयों ॥ रा० ॥ ९३ ॥ पर- 
गट रूप कीनो छे देवता, प्रभुने प्रदक्षणा दीधी । 
साध साथवी प्रदक्षिण करिने, मेंणरेहा ने बन्दना 
कीधी ॥ रा० ॥ ९४॥ प्रषदा देखीने हसवा लागी, 
देव दीसे छे गेहलो । अख्री ने तो बृन्दन कीधो, 
जिणरो प्रभु तो उत्तर देखो ॥ रा० ॥९५॥ जुगबाहु 
इणरो नामज हंतो, मैणरेहा इणरी नारी । धरम तणो 
इणने साहाज्य दीधो, हवो सुर अवतारी ॥ रा० ॥ 
॥ ९६ ॥ मेणरेहा रे कारण ने. मनरथ भाई मान्‍्यो । . 
दे शरणा ने सूस करायी, इणने मैणरेहा तान्यो॥ 
- रु० ॥ ९७ ॥ मेणरेहा तो मनमे जाण्यो, धणी दीशे 
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डे म्हारो । इण अवसर में संजम आपे,, पछे विद्या- 
धर नी नही सारो ॥ रा० ॥ १८॥ भरी परषदा में 
'मैणरेहा ऊठी, बोल़े छे कर जोडी । आज्ञा यो तो 
- संजम लेऊं, याढूं भव तणी खोडी ॥ रा० ॥ ९९॥ 
देव कहे थांने आज्ञा म्हारी, स्यो थे संजम भारो । 
जुगबाहु तो उरण हुवो, मेणरेहा ने तारो ॥ रा० ॥ 
'॥ १०० ॥ मने तो. ब्रियापर स्यायो, परवश बात 
प्रकाशी। कठे विद्यार्धर कह्यो देवता, गयो विद्याधर 
नाशी ॥ रा० ॥ १०१ ॥ मैणरेहा तो सल्लम लीधा, 
ज्ञान भणे गरुणी पासे । विनय करी ते आज्ञा पाले, 
सुमति गुपति कर पासे ॥ रा० ॥ १०२ ॥ देवता, तो 
मनंभे हरषज पाम्यो, पूज्या प्रभुजी नां पायो। साधु 
साधवी सर्व बांदीनें, आयो जिण दिश जायो॥4३। 
रा० ॥ १०३॥ देवता तो अपणे-ठामे पहुंतो, मेंण- 
रेहा सञ्नम पाले। बालक तो मारग में मेल्यो, आपरा 
पुन्य तेने रखवांडे ॥ रा०॥ १००॥ ना तो कोई 
हिंसक नेड़ो आयो, नहीं कोई पंखी खायो । देखो 
पुन्याइन प्रभाव थी, सुकृत कीनो सहायो॥ रा०॥ 
॥ १०० ॥ मिथिला नगरी नो पदमरथ राजा, 
चड़ियो शिकारज सोई। पाप करन्ता पडे पार्धरी,, 
प्रब सुकृत होई ॥ रा०॥ १०६॥ कर असवारी 
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राजा रणमें फिरता जोवे जीउ वन सब कोई। रण 
मांहे तो बालक सूतो, दीठो राजा सोई ४ रा०॥ 
॥१०७॥ बालक नेड़ो राजा आयो, रूप देखने अच- .. 
रिज पायो। बालक कोई पुण्यवन्त दीसे, राजा रे 
मन भायो ॥ रा० ॥ १०८॥ म्हारा राज में पुत्र नही 
छे, म्हारे सहज में आयो। तो इण बालक नें उरो 
लेऊं, सोपू राणी न॑ जायो ॥६रा० ॥ १०९ ॥ कुमर * 
लेइने राजा पाछो बलियो, आयी राजा राज़ इ॒वारो। 
पुष्पमाला राणी राय तडापे, पुत्र दीयो छे करतारो 
॥ रा० ॥ ११०॥ नव मासां तो भार मरे छे, देवता 
पितर मनावो। आपने पूरब पुण्य करीने, कुमर 
सहज में आयो ॥ र|०॥ १११॥ आप्पणा राजमें 
पुत्र नही छे, करो इणरी #तिपालो | राजा छायक 
यो कुमर दीशे, होसी राज रखवालो॥ रा०॥ २ १२॥ | 
भार भोलावण देह राणीने, नमिय कुमर खोले 
घाल्यो । पुण्यवन्त राजाने आयां पाछे, भोभियामें 
मन चाल्यो ॥ रा०॥ ११३ ॥ भोमियां म्हारे अनमी 
हुँता कुमर राजमे आयो। भोगियों सब म्हारे चाकर 
हुवा,नमिय नाम दिरायो ॥रा० ॥ ११४ ॥ नमिय, 
"कमर प्रदमरथ राजा, दिन दिन वधतों होई। मात 
पिता बंधव वीसाहो, ते सुणज्यों सहु कोई॥ रा० ॥ 
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॥११५॥ जुगबाहु ने मणरथ मारो, बिषया रस रे 
चांयौ। पांछा वलता नें सांपज खाधो, गयो नारकी 
'.मांयो ॥ रा० ॥ ११६॥ दोजु राजा रो मरण हुवो 
* खबर हुई नगरी मांही । मेणरेहा तो नीकल नाठी 
तिणरी खबर नही काई ॥ रा०॥ ११७॥ संसार 
नो तो कारज कीयो, राज जुगवछभ ने दीयो। 
* किणने दोस न दीज # प्रांणी, करम आपरा कीयो 
॥ रां०॥ ११८ ॥ जुंगवलूम तो राज करे छे, बरते 
छे चौथो आरो। बाप तणी मनमें थोडी आवे, पिण 
दुख वरते मातारो ॥ रा०॥ ११९ ॥ नमी कुमर तो 
मोटो हुवो, बेर पव्यों राजारों । नमी कुमर ने राज्य 
बेसाण्यो, सुख विलसे संसारों ॥ रा० ॥ १२०॥ 
जुगबाहु तो देवता हुवो, मेणरेहा सझ्जम पाले। हुग 

बलभ ने नमी भाई, दोने राज रखवाले॥ रा०॥ 
॥१२१॥ आठ करम छे महा जोरावर, जीवां ने फोड़ा 
पाडे। प्याराने तो न्यारा कीना, किरतब खेल दिखावे 
॥रा०॥ १२२ ॥ दोनुं राजा राज भोगवत्तां, अडवी 
पंडी है सीमाडों। सीम आपनो राखण सारू, करे 

_ राजवी राडो ॥ रा० ॥ १२३ ॥ जुगबलभ तो मनमे 
जाणे, आय लडे दीशे छे कठारो। देखो नी म्हारी .* 
धरती तो लेसी, राजविया अहंकारो ॥र[ु०॥१२४॥ 
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जुगवलूभ तो फोजां ले चडियो, कांकड सीमा जावे।, 
नमी राज[ मनमभे कोप करीने, मनभे मगज न 
मावे ॥ रा० ॥ १२५ ॥ नमी राय तो करि ने सआाई ' 
बोले छे बांकी बाणी।मरम मोसो वोले मातारों 
चडियो छे इम जांणी ॥ रा० ॥ १२६ ॥ तिण अब 
सर मे मेणरेहाजी, मनमें इसडी आणी। अक्नजात 
छे दोनू म्हारा, नही हठे पुन्य शाणी ॥ रा५ ॥१२७॥ “ 
घणा तो जीवांनी घातज होसी, मरसी घणा अजाणी। 
यां सं वणे जो कोई उपगार कीजै, मेणरेहा मन 
आणी ॥ रा० ॥ १५८॥ कर वन्दना गुरुणी ने पूछे 
आप-कहो तो हूं जाऊं । दोनू राजा रे राड मण्डाणी 
हूँ जाईने समझाऊं ॥ रा० ॥ १२९ ॥ मांहोमाहे तो 
कोश न हठके, अगजात छे हारा । घणा जीवानी 
घातज होसी, परणाम एक दयारा ॥ रा० ॥ १३०॥ 
देखो पुण्याई राज वियारी, गुरुणी तो नही बरजे । 
वसत आपरी सेंठी राखने, पछे परोपगार करजे ॥ 
रा० ॥ १३१ ॥ कर बन्दना ने मेणरेहा चाली, ले 
सतियांने साथे । जुगबछुभ ने तो सेंध पिछांणी, 
पहिली ऊना बाते ॥ रा० ॥ १३२ ॥ कांकड सीमाडे , 
-, ठोड'ठिकाणे, फोजां पडीछे दोई | जुगबल्भनो लड़ा 
कर पूछी, .चाली मेणरेहा सूई ॥ रा? ॥ १३३ ॥ 
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'मेणरेहा सती चरम शरीरी, आप तिरें परतारी । 
राजं कचेरी से नेडी आईं, निजर पडी , राजारी ॥ 
' रा० ॥ १३० ॥ .जुगबलभ तो ऊन्यो सिताव से , 
' पिनय करयो छे भारी। सात आठ पग साहमो जाइने 
महा सतियां क्‍्युं पधारी ॥ रा० ॥ १३५० ॥ मैणरेहा 
तो कहे राजाने, कारण पडियो फक्लिम भारी । फौज 
बन्धी थे भेली कीनी.“ तिणरो कौन विचारी ॥ रा० 
॥ १३६ ॥ आय लडनें म्हारी धरती लेशी, नीच 
चण्डाल घर जायो। साँथ समान इण भेलो कीनों, 
तिण कारण चढि आयो ॥ रा० ॥ १३७ ॥ बेटा थे 
छो राजबियां रा बोल विचारी बोलो। ओर थां 
ऊपर कोण चढ आसी, यो थांरो भाह छे बहुमोलो 
॥ रा० ॥ १३८ ॥ बात सुणीने राजा लाज्यो, नीचो 
मुख करी जोवे। भारी बचन कद्या माताने, राजाने 
नही सोवे॥ रा०॥ १३९ ॥ जुगबछुभ तो कहे माताने 
थे छीधो सञ्लम भारो। मौत आपदा किण विध हुई, 
बात कहो बिसतारो ॥ रा० ॥ १४०॥ मणरथ राजा 
थांरा पिताने मारो, हूं रातने नीकडी आईं। जनम 
» नमी रो वनमे हुयो, हूं मेल आई बनमे भाई ॥ रा० 
॥ १४१॥ तीर नदीने बेठी हुती, विमान विद्याधर: - 
नो आयो। देव ऊंचाय मोने मांहे मी, हुं गईं समो 


( 


' नानावली | 


सरण गायों ॥रा०॥ १४२ ॥ पिता तो थांदरो 
देवता हवो, दरशण प्रभुके आयो। आता मांगि में 
तो संजम लीनो, भेव्यो प्रभु रे पायो ॥ रा॥१४१॥ 
दोने राज़ारे में बेर सुणीयो, लडसी माहोमारई। 
घणा आदमी मरण पामसी, तिण कारण हूं आई 
॥ रा० ॥ २०० ॥ जुगबल्भ राजा बात सुणीने 
चिन्ता फिकर मन आह । जुर्गबछभम तो कहे माताने, 
जाय मिल हूं भाई ॥ रा० ॥ १४५ ॥ ठीक नहीं छे 
नमी रायने, यो छे म्हारो भाई । नहीं विखवास राज- 
वियां केरी, तिणसु मिलते पहिली जाई।॥ रा०॥ 
॥ १४६ ॥ जुगवछभनें तो दियो समझाई, नमी राय 
कने जायो । सतियां निजर पडी राजारी, विनय 
करी सांमी आयो ॥ रा० ॥ १४७॥ हाथ जोडीने 
राजा बोस्यो, महासतियां किम आई । कासूं कारण 
पडियो थांहरे, इसडे अवसर आईं ॥ रा०॥ १४८॥ 
किसे कारण थांहरे दोन राजारे, झगडो पद्चो माहो- 

माई । फोजबन्धी थे तो भेली कीनी, तिण कारण 

हूं आई ॥ रा०॥ १४९॥ बाप मारबोने मा निकल 

भागी, गई एकरे लारे। देखने ए म्हारी धरती लेसी 

कहीं सनमुख मातारे ॥ रा०॥ १५० बेय तो थे 

राजवियांरा, वोलो वोल विचारों । ओर तो थां 


( 
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ऊपर कुण आसी, भाई छे यो थारो॥ स० ॥ १५१॥ 
जुगवलुभ ने तो पूठो मेल्यो, खबर पडी, अनुसारे । 
* नान्हों वाहक जिम जाणीने, वात कही विसतारे। 
 ॥ रा०॥ १५२॥ बात सुणीने राजा लाज्यो, नीचो 
मुख करी जोवे॥ भारी वचन कहियो माताने, राजा 
ने नही सोवे ॥ रा? ॥ १५३ ॥ नमी राजा तो मन 
" मांहि जांण्यो, जुगवर्भ राजा भाई । नेह सनेह धरि 
दोने बेटा रो, तिणसु माजी आईं ॥ रा० ॥ १५०॥ 
नमी राजा तो मिलन ने'चाल्यो, जुगबछुभ साहमो 
जाईं। हरख भावसुं बांह पसारी, मिलिया दोजे भाई 
॥ रा० ॥ १५५० ॥ एकण हाथी रे होदा वेठा, छुग- 
वछभ नमी भाई। जुगबलुम रा डेरा कांनी, हुई 
अब हरप सवाई ॥ रा० ॥ १०६॥ लोक लडाई री 
वातां करता, लड़ता होड़ा होड़ी। लोकां मनमे अच- 
रिज पांग्यो, कार कियो छे इन मोडी॥ रा० ॥ 

॥ १०७१ वेर मियाय ने मेल करायो, घणां लोक 

हुवा राजी । घणां जीवांरा माथा पड़ता, राख्योछे इन 

माजी ॥ रा०॥ १५८॥ लोक राजा रे कुशरूज 

» हुवो, घर घर हरख बधाई, भी होज्यो इण सतियां 

केसे, जस छीथो जग माई ॥ रा०॥ १०९ ॥ राज: *' 
कचेडी में आयने बेठो, जुगवलभ नमी भाई । जुग- 


श्प्प 


' शरद .. जनांवली | क्‍ 
बलभ सुख अभिर जाणीने, बेरागरी मनमे- आई. 
॥ रा० ॥ १६०॥ जुगबलभ कहे मोनें दीक्षा लेण 
दो, राज करो महारायो। राज रिड्ध ने स्व सम्पदा, .. 
में थाने भोलायो ॥ रा० ॥ १६१ ॥ जुगबलभ 
तो दीक्षा लीधी, हरख घणो मन माई । भाई 
विछोहो दुखरी लहरां, नमी कुमर ने आई ॥ रा० 
॥ १६२ ॥ नमी कुमर तो राजा «राज करे छे, राणी : 
एक सो आठो। होवे नाटक ने घुरे नगारा, दोन॑ 
राजांरो पायो ॥ रा० ॥ १६३ ॥ दाघ ज्वरने जोग 
करीने, लेसी सझ्मम भारो । इन्द्र परीक्षा करवा 
आसी, उत्तराध्ययन विस्तारों ॥ रा० ॥ १६४ ॥ 
दोनन्‍्यां भायारे मेल करायो, मेणरेहा पाछी आइहं। 
गुरुणी जी रे पाय छागन, बिध से बात सुणाई॥ 
रा? ॥ १६० ॥ मोगा राजांरे मेल करायो, राखी 
घणांरी बाजी .। मेणरेहा ना गुण-जाणीनें, गुरुणी 
हुईं छे राजी ॥ रा० ॥ १६६॥ छत्रीस हजार आय्यों 
माहे, गुरुणी चन्दनबाला । तिणरे-पाटे पदवी पाई, 
शिष्यणी रतनांरी माला ॥ रा० ४ १६७ ॥ चेड़ानी 
जो सात पुत्री, भगवन्त आप बखाणी । चेलणां , 
फमलावती तीजी प्रभावती, चोथी ऋखदत्ता राणी 
.॥ रा० ॥१६८॥ पांचमी-पदमावती छट्ठी- करॉव्ती, 
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सज्येष्ट सातमी जाणी । संकट पच्या सती शील ज॑ 
राख्यो, दमयन्ती नल राणी ॥ रा० ४ १६९ ॥ 
अज्जणां सती छे म्रहेन्द्र राजारी, बिखो सद्यो बन 
मांही। संकट पव्यां सती पिण शीछ ज राख्यो, 
जस कीरती जग मांही ॥ रा० ॥ १७०॥ सती 
द्रोपदी आगे हुईं, जस छीधो जग मांही । मोटा 
राजांरों विरोध मिद्ायो, मैणरेहा री अधिकाई 
॥ रा०॥ १७१ ॥ संजम लेने सुकृत कीजो, मनुखे 
जमारो मत खोज्यो। जिंन शासन में जिम मेणरेहा 
कीनी, तिम सब कोई कीज्यो॥ रा० ॥ १७२॥ 
मैणरेहा तो दीक्षा लेई, मन सुध सेजम पाले । जिन 
मारग में नाम दीपायो, भवदुख नें सहू दाले ॥ रा० 
॥१७३॥ मैणरेहा तो कुछ तारक हुईं, लज्या आपरी 
राखी । बिखो सल्लो पिण शील न भांज्यो, भगवन्त 
जेहनी साखी ॥ रौ० ॥ १७४ ॥ जुगबाहु ने मेणरेहा 
राणी, जुगबछभ नमी भाई । च्यारांरों तो कारज 
सिद्धो मनरथ दुरगति मांही॥ रा०॥ १७५॥ बिसन 
सातमो पर नारीनो, जीव घांत घर हाणी । मनरथ 
. राजा नरक पहुंतो, कुजस बाँधने प्राणी ॥ रा० ॥ 
॥ १७६ ॥ एक-कुबिसन मनरथ सेव्यौ, वहु रुलियोः 
संसारो। सातो कुबिसन जे सेवे प्राणी, तिणने दुःख ' 
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अपारो ॥ रा०॥ १७७॥ विषयारस ने विष सम. 
जाणी, सद गुरु नी सेवा कीजे । मनरथ राजां नी 
बात सुणीने, पर नारी संग न कीजे ॥रा०॥१७ट॥ -' 
दान शील तप संजम पालो, दखण सगल़ा दालो । 
दया धरम री समता आणो, सुद्ध करी आधचारो ॥ 
रा० ॥ १६९॥ घरम दया इं केवली भाख्यो, ते 
सांचो करी जांणो । जे सेवे जांणी भवि प्राणी, ते ' 
पामे निरबांणो ॥ रा० ॥ १८०॥ जप तप संजम 
पालो रे भाई, विषय विकार गमाई । ज़ीव जिके 
तो शिव मुख पावे, वीर वचन मन लाईं ॥ रा० ॥ 


॥ १८१ ॥ इति॥ # ॥ 
॥ श्री मैणरेहा जी की चोपाई सम्पूर्स ॥ 
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॥ बुढदा री ढाल लिख्यते ॥ 
जन्‍्ट/ल 2 >ड2 
॥ दोहा ॥ 
कि दे | गाज माता बीनऊ, गणधर लागू पाय। 
ह रा ८7 बड़मान चोबीसमा, बांदू शीस नमांय 
कर /॥ ॥ ! ॥ कन्यां ने जमाई तणो, पहंसो 
न लीजे कोय । बूढा ने परणावतां, ग्रुथ .बूढा रा 
जोय ॥ २, के 
॥ै ढाल १ ली ॥ 
॥ इण पुर वेंबल कोई न लेसी-ए देशी ॥ 
परदेशां सूं इक सेठज आयो, धन कमाय ने 
बहुलो छायो। निरधन रे घर बेटी जाई, कुल कुट॒म्ब 
ने तारण आईं ॥ १॥ बरस श्ग्यार में बेटी थाई, 
माय बाप जब हे'सवाई । तिण सेठसूं कीवी सगाई 
माय बाप फिर बांटे बधाई ॥ २ ॥ रुपया नवसे 
आकरा लीघा, बढ्रेरा फिर पाछा दीधा। करी सगाई 
ने ठीया दाम, कन्या बेची पूरी हाम ॥ ३ ॥ सखरे 
| लगन सावो थपवावे, घर सारू बलि जान बुलावे । 
बींद बींद रो आयो जो भाई, तीजो भोजग चौथो: 
नाई ४॥ 






१४३२ (.. ब्ानावली । 


॥ ढाल २ जी ॥ 
॥ महलां ओेठी राणी कमलावती--ए देशी ॥ 


बेटी कहे माता तुम सांभलों, सुणज्यो म्हारी 


बात । रुपयांरो लालच थे देखियो, देस्यो मोनें 


बूढ़ा रे हाथ ॥ १ ॥ सांभल हे मोरी माता, अबला 
बेयरों जोरज को नही? ॥ मोल करायो हे.माठा 


म्हारी, मुगता गिणाया दाम । आ तो खरबी थोडा ' 


काल री, क्यूं कर चलसी थारों काम ॥ सां०॥ २॥ 


माल ले मोटियार दीसे बापजी, मरोड राखे मोरी 
माय । रुपयां रो छालच हुवे घणो, तो परदेसां क्यूँ . 


नही जाय ॥ सां० .॥ ३१॥ मोटी हुवे घरमें डावड़ी 
अबर नानड़ियो भरतार । उणरो तो जीवडो रहे 
हथे में, मोटो होय जासी दिन चार ॥ सां० ॥ 9॥ 
इग्यारे बरसां री माता डावडी, साठ बरसां री गले 
फाँस । उणरो तो जीवडो रहे सोच मे, निश्रे रंडापा 
री आस ॥ सां० ॥५॥ सास सुसरा रो दुख हूंसहूं, 
सोक रो सहूं तुं कार । साठ बरसां रो मिलियो 
डोकरोः क्‍यों कर काहू जमवार ॥ सां० ॥ ६ ॥ बूढो 
तो माता बेठो रहे, बालक पिण मर जाय । उणरी 
« “कैबंत तो ना कोई करे, इणरी निनन्‍्दा लोकां में थाय 
: ॥सां॥७॥ घवला आया ने केस पड गया गूगला, 
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गया जबाडा बेस । गरदन तो माता डिंग मिग करे, 

आंख्यां गई मांहे पैस ॥ सां० ॥ ८॥ 
॥ दोहा ॥ 

सेठजी आयो परणवा, ले साथे परिवार । 
आगल बोले जांगब्या, गावे गीत रसाल ॥ १ ॥ 
आयने उतन्या बागमें, हुईं जी मन री रींझ। 

' सखी सहेली मन विन्तवे, चालो देखणने बीन्द ॥२॥ 
नाक झरे लालां पड़े, नही छे आंख्यां में जोस । 
करम पातला बाॉन्दणी तणा, किणने दीजे दोस ॥३॥ 

द ॥ ढाल ३ जी॥ 
॥ चोपह नो ॥ म 

बूढो ' बीन्द परणीजण आधे, घोडे चढियों 
नाड हिलावे। डाढी मूछांरे कप लगावे, आगला 
दाँत निजर नहीं आवे ॥ १॥ देखे आयने लोक 
लगाई, हीरा सी बेटी ने चाख लगाईं । बीन्दणी 
बर ने जोवण आएं, देखी बर ने मुरछा गति पाईं 
॥ २॥ कन्या ने हथलेवो दिरायो, बीन्दणी बेह सं 
भंचेडो खायो । देखी बरनें कटे छाती, भलो छायो 

,ठ बाबा भूंडो हाथी ॥ ३॥ सेठ परणी ने घर ले 
जावे, लोक लगाई देखण आवे । सेठजी कीवी ये 
सखरी कमाई, बहू गुणवन्ती आई लगाई॥ ४॥ 


४ ,..: जेनिवंली | 


हि ॥ दोहा ॥ 
बलतो सेठजी इम कहे, सांभल सुलक्षणी नार। 
परमें धन छे अति घणो, छाहो छो इणबार ॥ १॥ 
ए मन्दिर ए मालिया, सुख भोगवों संसार। . 
पूरब पृण्य पूरो कीयो, मो सरिखो मिलियो भरतार। 
कामण अणबोली रही, मनमें आणी राग । 
थां सरिखी जोड़ी मिली, फूये म्हारो भाग ॥ ३॥ 
॥ ढाल ४ थी ॥ 
॥ पास जिनेसर प्रण आसा--ए देशी ॥ 

मं तो मुगती माया खादी, थे तो खावो घी ने 
बाटी । चुर्हा में जावो घिरत ने बाटी, थांने देखने 
नित में कूटं छाती ॥ १ ॥ तू तो बोले मूढा मांहे से 
आंटो. थारा पाइंली चोकेरा च्यारूं दाँतो। तूं तो 
रहे रहे रे बूढ़ा कांड़ी, थारा शिर री फोडंली हांड़ी 
॥२+॥॥ 


॥ ढाल ५ वीं ॥ 
॥ बीर सुणो मोरी वीनती-एदेशी ॥ 


. » साध नगरी में आविया, हूं दरशन नवि जायी 
जी.)--आठ पहर दिन रातरो, मोने धरम नवि 
“मुंहीयो जी ॥ १ ॥ पाप उदे तूं नारी मिली5 ॥ के 
में तलाव खोदाविया, के में बाग लगाया ःजी। आठ 
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>पहर दिन रातरा, काचा फल तोड़ीनेः खाया जी ॥ 
२ पा०॥ माखी ईली ने अलसिया, छठ गिंडोली 
धायो जी। उंदर बिली से मराविया, बिल॑में ऊनो 
पांणी रद्ययो जी॥ 3 पा०॥ 
॥ दोहा ॥ 

हाथ जोड़ि नारी कहे, साभल कन्त विचार । 
पूरब' पाप में किया, घू मिलियो भरतार ॥ १॥ 

॥ ढाल ६ ठी ॥ 

| हिंव राणी पदमावती-एंदेश ॥ 


के में साथ सन्ताविया, के में महा सतियां सेताई । 
- के में कूडा कलंक दीया, के में विरोध घलाईं ॥ १॥ 
बात सुणों कन्त पाछली ०। कन्द मूल में खाया घणा 
घरमे दव दीधा। संस लीया वीतराग ना, कूडा 
कोशज पीधा।॥ बां० ॥ २॥ के मे ईंडा फोड्या घणा, 
माला पंखीना पड़ाया । केहे ठीला रूंख- बढ़ाइया 
बनमें दव छूगाया ॥ बा? ॥ ३॥ कामण ट्ंमण में 
कीया, काचा गरभ गछाया। के जीवांणी ढोल्या 
, घणा, बाल विछोह दिराया ॥ बा० ॥९॥ धरम नेम 
कीथों नही, .बहुलो पाए कमायो । पाछला पापरें उदे 
बूढ़ो बर मे पायो ॥ बा० ॥ ५ ॥ 


रेड 
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॥ ढाल ७ मी ॥ 
॥ जत्तनी देशीमे ॥ ह 
धनीयज बोले छे कर जोड़, हूं थारा माथारो . 
मोड । शिखर बन्ध देहरो, ज्युं थारा शिर रो सेहरो । 
मूखाने भोजन आधार, जिसो नारी ने भरतार 
॥१॥ पहिरो ओढो सब॑ सिणगार, मुख ऊजलो सुहा- 
गण नार । मोने मत कर रे सूं भांड, मो मृवा होय 
जासी रांड ॥ २॥ टांवी कांचली ने रातो वेश, भूडो 
दीससी थारो वेश । नही डरूंलीहूं कंरती भांड, 
हंतो परणी जदरी रांड ॥ ३॥ कूडा लेख लिख्या 
करतार, तूं तो जोड़ी नही छे भरतार । पिता सांईना 
दीसो आप, में पूरब ले भव कीयो पाप ॥४॥ सेठजी 
आ सुणीयज सही, रांड बात म्हांने इसडी कही.। 
कलहकारी कजियारो मूल, धोल्ा माहि पडसी म्हारे 
धूल॥ ५ । छाती मांहे धमीडो लीयो, परणतां कामज 
खोदो कीयो । दुखडो कहू किण आगे. जाय नही 
दीसे घरे बाप ने माय ॥ ६॥ 
॥ दोहा ॥ 
: + बात सुणी नारी तणी, ऊठी मनमें झाल। , ' 
* बूढ़ापा रो परणवो, हुवो ज म्हारो काछ ॥ १॥ » 


। 


् 


रथ 
] 
शँ है है 


बुद्य री ढाल । श्र 


॥ ढाल < मी ॥ 
॥ जत्तनों छे० ॥ 
सेठ सासरे कने आयो, माहे मुजरो कहिवायो । 
'पाछी आसीस केहवाई, दीधी तिहां गादी बिछाई 
॥ १॥ सेठ सासूने उलम्भो कहावे, थारी बेटी ने सम 
झावो । बोले मूढा मांहि सूं बाकी, मोने कहे रे बूढ़ा 
'डाकी ॥ २.॥ बिना बुलाईं पीहर जावे, मन माने 
तो घरमे आधे । दिन चढियां अबेरी ऊठे, अण 
सोझो अनाज कूटे॥ ३ ॥के तो राधे खीच अलूणो 
के धोवो भर घाले लूणो। रोव्यां पुरसती करे तड़का 
भड़का, पाछो बोले तो मोड़े कड़का ॥ ४॥ पाणशी 
मांगू तो पटके छोटो, पाछे बोलूं तो ले दोडे सोंयो। 
माता कहे सुण हे बेटी, इसड़ी किम हुवे तू पेठी 
॥ ५ ॥ माता हूं थारा घरमे आह, तें तो रुपैया से 
चित लाई। तें तो सका राखी नहीं का, मोने बूढ़ा 
ने परणाई ॥ ६॥ म्हारा मनमे घणो आईनो, पिण 
'तें तो आण्यो दादारो साइनो। पीव हो कोने बोली. 
ने हरड़, जाणे जूलां इणरे घरडूं ॥ ७ ॥ 
॥ ढाल ९ वीं ॥ 
, ॥ करम परीक्षा करण कुपर चाढ्यों २-ए दशी ॥ 


बेटी कहे पितः जी सांभल रे, कीथो खोये थे 
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कार्म । मोने धकी दे नाखी खाड मे रे, म्हारा गिणाया, 
थे दाम ॥ १॥ ( पूरी तो न पडसी हो बेव्वारा दांगसूं 
थांरी तो बेची बाब! हू बिक गई.रे, हूँ तो अबला' 
गाय । डर नही राख्यों तुमे लोकीकरों रे, हीयो 
कठोर छे मोरी माय ॥ पूरी २॥ रूपीया मीठा कदे 
नही जांणज्यो जी, जैसो सोमल जहेर । इण भव हूं 
छे थांरी डीकरी जी, काब्यौ' पूरवलौ भव बेर ' 
॥ पूरी० ३॥ रोव्यां तो खाबों दिन दश गलगलीजी, 
माथे मूजनी पाग। रह म्हांरे पूठा सिध्यावस्थां जी, 
मत धरो हवे मन बैराग ॥ पूरी ० 9॥ ह 
' ॥ढाल १० बीं॥ 
॥ महला में जेठी राणी कमलावती-ए देशो॥ 

बाप कहे बेटी सुणो, बोलो नी बोल विचार । 
दोरी तो पाली म्हे मोटी करी, दुख देख्या तिणबार 
॥ १ ॥ गुण गात्रो हे बेटी बापरा० ॥ बार बरसां रो 
हूं बर लावतो, उह परदेशां उठ जाय । सास ने सुसरा 
दगंधावता, कुढ़णो करती थांरी माय ॥ गरु० ॥ २॥ 
भूख गई ए बेटी थारा तन तणी, हंस कर पूजी वूं 
गोर । पाछला पुण्य उदे करी, आ मिली छे थाने 
'जोड़ ॥ गु० ॥ ३॥ जो घरमे धन दे अति घणो, 
इण धनेन्‌ छागो ठाय। आधघो तो पाछो देख्यो नही, 
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“दीनो जनम गमाय ॥ ग्रु० ॥ ०॥ इसडो बेटी तू 
क्यूं कहे, धनसू पूरी होसी तेरी हँस ॥ रुपयां रो 
लालच में देख्यो न्नही, बाई थारे गलांरी सूस ॥ गु० 
॥ ५॥ मनमें तो हंस होती घणी, कर दीधी नीरास। 

ज्यु पिता दुख देखसूं, त्युं टयुं देखूं दुरासीस ॥ 
गु०॥ ६॥ 

४ ॥ दोहा ॥ 
माय कहे बेटी सुणो, बोलो बोल बिचार । 
बाबा साहमी तू बोलती! लाज नही छे लिगार ॥१॥ 
॥ ढाल ११ वीं ॥ 
॥ करम न छूटे रे प्राणियां--ए देशो ॥ 
म्हारा रुपिया माजी लेइने, घास्या छे पेह 

मांहि । आंगे भूख ज काढ़ता, अब रोव्वां ताजी 
खाय ॥ १ ॥ बेटी कहे माता सांभलो० ॥ फादा 
कपडा तें पहेरती, रहती छोकॉरे दास । कपडा पहिरे 
रे तू साबता, माजी म्हारे परसाद ॥ बे० ॥ २॥ 
पगम न हँली पोलडी, नही हूती बिछिया पास। 
तोड़ा घड़ाया थे बाजणा, में पूरी थारी आस ॥ बे० 
॥ ३ ॥ तरकारी ने थे तरसता, नहीं कोई घालतो 
राब । अब. बाबाजी जीमे राबडा, ते तो म्हारे परे 
ताब ॥ थे? ॥ 9 ॥ छाछ मांगणे थे जावता, नहीं 


रपूण ज्ञानावली । 


को३ घालतो आछ । अब धोली दूजे बारणे, माता. 
म्हारं परसाद ॥ बे०॥ ५॥ भाई बाप विल्खा 
हुता, रहता लोकरे दास । अब मरोड़ं में मावे नहीं, - 
म्हारा रुपियां रो गुझ्ास ॥ बे० ॥ ६ ॥ 
॥ ढाल ११ वीं ॥ 
॥ जत्तनी देशी ॥ न 
बूढला ने रीसज आंबे, इणने लातां से धम 
कावे। देखे आण लोक लगाई, नारी तो नीची धुन 
लगाई ॥ १ ॥ बुरा होइज्यों घर रा नाई, तिणसूं 
इसडी कीधी सगाई । पूरब भव कीया पाप, इण घर 
दीधी-माय ने बाप ॥ २॥ में तो खोटी करी कमाई, 
ज्यारे बूढ़ा लारे आई । मोने जोडी रा मांगण 
आपयता, फिर फिर ने पाछा जावता ॥ ३॥ तू भाग 
में कठा से आयो, तो से हथलेवो जुड़ायो । कन्त 
बांणी सुणि तिसुलो चढायो, आंख्यां मे पिण छाली 
लायो ॥ ४॥ नीकल रे तु म्हारे घरसूं बार, फिर 
रण से जी दजी नार। थें तो अकल कठे गमाई, 
तू तो स्‍यावे छे दूजी छुगाई ॥ ५॥ थारी साठी ने 
बुध नाठी, हूँ तो आगली छूट छाती । म्हे थांने , 
५ दोनू मिलकर रोस्यां, थारा मूढ़ा सांगो क्‍यों 'करं 
जोस्यां ॥.६.॥ बाबा रुपयां सु च्रित छायो, आंपरा 


बुढ़ा री हांल। ' "१५४१ 


" कुल़ने कालो लगायो । जब ओ रुपया पूरा पड जासी 
. बाबाजी काट भाठ खासी ॥ ७॥ खीरां सेती खोलो 
. भरियो, परमेश्वरु से नहीं डरियो । बाबा आगला 
भव रो .दीसे नाई, म्हारा जनम ने चाख लगाई 
॥ ८ ॥ जोड़ी रो बर नही लायो, हीरां रे गल पत्थर 
 'ल्यायो । ओरां रे बर स्ाहमों जोऊं, उठी सवारी 
भाजी ने रोऊ॥ ९ ॥ 
॥ ढाल १२ वीं ॥ 
॥ खुगण सोभागी हो साहिब म्हारा-ए देशी ॥ 
हाथ जोडीने हूं कहूं कन्त ने, सांमल चतुर 
सुजाण ॥ सो भागी ० ॥ संसार दीसे छे सह कारीमो, 
सुनो धरम नी बाण॥ सो० । काज सुधारो हो प्रीतम, 
प्रलोक नो? ॥ १॥ सामायक पड़िकमणो पोंसो 
आदरो, नव तत्व स्‌ लावो प्रेम ॥ सो०॥ श्रावक रा 
ब्रत पाो मन सुधे, चीतारो चोवदह नेय ॥ सो० ॥ 
२॥ का० ॥ शीयल बत आपे दोने आदरां, थे तो 
ऊंमर पाई भरपूर ॥ सो० ॥ हीयो तो सराधो हो 
प्रीतम म्हारो, तरुण बयमें सर ॥ सो ०॥ ३ ॥ का० ॥ 
' प्ृथिवी पाणी हो तेऊ कायमे, बाऊ वनस्पति मांय 
॥सो०॥ नरक निगोदे हो आपे, ऊपना बार अनन्ती 
आय ॥ सो० ॥ ४ ॥ का०॥ मरण सिराणे हो प्रीतम' 


जी 


. शपुर.. (-.. जानावली-। 


आवियो, तिन पिछेवडी बिरमाय ॥ सो० ॥ ममता 
मूकोी हो इश संसारनी, काम भोग थो छिटकांय ॥ 
सो० ॥ ५॥ का० ॥ ध 
॥ ढाल १३ वीं ॥ 
॥ सुख कारण मवियण, समरो श्री नवकार--एदेशी ॥ 
माता कहे सुण बेटी, मत कर इयां सों वाद 
इयांरा हुकुम में रहिने, चंलवो दिन ने रात ॥ १॥ ' 
बालक ने परणियो, सो तो कर गया काल वूढा ने 
परणियो, हालरियो हुल्सांथ ॥ २॥ माजी सुणज्यो 
धरज्यों मन में राग । थांरा तो कुछ नही बिगच्यो, 
बेयीरा पतला भाग ॥ ३॥ 
॥ ढाल १४ वीं ॥ 
॥ अरणक री छ ॥ 
नव महीना लग भारे हूं मुई्दे, दुख देख्या तिण 

वारों जी। तातो शीलो बेटी खायने, गरभ कियो 
प्रतिपालो जी ॥ १ ॥ मां सूं बेटी उदरण को नहीं०॥ 

सील बोदरी तोने नीसरी, पड़दे लेई सुबाणी जी। 

हाथां रू बेटी तने जीमावती, पांवती ठण्ढों पाणी 

जी ॥ मा०॥२॥ थारा रुपीया बेटी में लीया, साल्‍या 
छे छाती माहो जी । एक दुख रे बेटी माय तणो, 

जनम ऊरण नवि-थायो जी ॥ मा०॥ ३॥ - 


बुढ़ा री ठालं। ' ४३ 
॥ ढाल यत्तरी १०वीं ॥' 
बेटी चेना कहे सुण बाई, चिन्तानमत कर तू 
बाई । बाबल रुपीयां री चित स्यावे, तरे बूढ़ा ने 
 परणावे ॥ म्हारो बाबल आगे जोर न हाले, बेटी रो 
कुह्यो न चाले । बाबो कोब्या ने परणावे, बेटी नाकां 
सल नही लावे ॥ बाबे चोरंग्या ने दीधी, बेटी काली 
किना नहिं कीधी | इलती बोले छोटी बाई, चिन्ता 
कियां गरज न काई ॥ सखी सहेलयां हथाईं जोड़े, 
मूंने देखी: मुंह प्रवकोडे । बर नो नाम लीया हूं 
लाजूं, सखी सहेल्यां में बोल न गाजूं ॥ 
॥ ढाल १६ वीं॥ 
॥ जगत गुरु त्ि? ॥ 
बीरो कहे बेनड़ सुणो हे, एकज म्हारी बातं। 
मात पिता हलकी कहता जी, लाजे आपणी जात ॥ 
( हे बेनड़ मनरो रीस निबार० ) आपे दोन ऊपना 
रे, माता रे गरभमज आय। माता दुख देख्या घणा 
जी, कह्या कठा लग जाय हे ॥ बे० ॥ २॥ लोकांने 
कच्यां स॒ण्यारे, मत तोड़ीजे तान । हूं भाई तूं बह 
' नड़ी रे, म्हारो क्यो तू मान है ॥ बे० ॥ ३॥ 
'. ढाल १७ वीं ॥ 
बेनड़ कहे बीरा सौंभलो, बोलो बोछ विचारों 


न 
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रे। जे बहनड़ हुंती नही, तो रहता अकन कँवारो 
रे॥ ( खारथ रा तो वीरा सो सगा० १) ओ ही मां 
उ ही बापजी, तुही बड़ो म्हारों भाई रे। खावण नें 
मिली रोयड़ी, आंख्यां गुदी पाछे आईं रे॥ खा० 
॥ २॥ भाभी मूडे बोले नही, देखी मुह मचकोडे 
शे। हाव भाव जठे हो रह्मा, उलटी काढ़े म्हासे 
खोढ़ी रे ॥ खा० ॥ ३ ॥ नणदोई जीमण आवियो, 
मुहरे पडे छालो रे । लुगाइयां ने भेली करे, देखो 
बाई रो भरतारो रे ॥ खा० ॥ ४ ॥ हूं बालक म्हारी 
अवप्तता; भर जोवन में सारों रे। रुपीयांरो छालच 
देखियो, किम काट जमबारो रे ॥ खा० ॥ ५॥ 
मनुष जनम में पाइयो, अहिलों जनम बीरा खोऊं 
रे। थे सगलाँ एको मतो कीयो, किण किणने बीरा 
रोऊं रे ॥ खा० ॥ ६॥. 
॥ ढाल १८ वीं ॥ 
॥ काया री बाढ़ो कारमी--ए देशी ॥ 
भाभी कहे नणदल सुणो, एकज म्हारी बात । 
बूढ़ा रे लारे जावतां, हुकम करे दिने रात॥ नण- 
दल बाई सांमलो० ॥ १॥ नित नवा गाभा पहरती, . 
“नि नवला करो सिंगार । कुमी नही किण 8. 
लोपै नहीं थांरी कार ॥ न० ॥ २॥ सौ बरस 


बुढ़्ा रीठाल। , श्र 
हसी, रहसी थांहरो राज। धन माल रहसी मोकढो 
बेठी'वोहरज्यों ब्याज ॥ न० ॥ ३॥ 
॥ ढाल १९ वीं ॥ 
॥ बराखी सुनी ब्राह्मणी-ए देशी ॥ 

नणदल कहे भाभी सुणो, मोने मत करो भांड 
हो। थाहरी जायगा रो कोई नहीं, मोने हुईं चाही 
, रॉड हो ॥ भाभी करम तणी प्रापत् पाइये० ॥ १ ॥ 
बलद' हुवे जे दूबला,“कांधो न नाखे कोई हो । कन्या 
मुखथी ना कहे, बर लातग्रो म्हारे जोय हो ॥ भा० 
॥ २ ॥ कोई जीगे लाडवा, कोई लूखा बाकस खाय 
हो । पेलारा मुख देखने, मूरख झुरे मन मांहि हो 
॥ भा० ॥ ३ ॥ 

॥ ढाल २० वीं ॥ 
॥ जत्तनो छे ॥ 

बेटी थारा माथा रो .मोड़ो, तो ने इण बिन 
किसड़ी ठोड़ो । इण सुहागणपणा सू थाई सामाइक 
करिस्यूं सदाई ॥ १॥ नव तंत्व सदा मन घरसू, 
तपस्या ने पोसो क्रसूं। घर सारू दान ज देसे, मन 
मान्यो कारज करसे ॥ २॥ सम्बत अठार छत्तीसो 


' आणी, मिगसर बलि मास बखाणी ! बन्द फकीर 
ए धखाणी, सुणज्यो कलछजुग नीसाणी ॥ ३ ॥ 
॥ इति श्री बूढ़ा रासो सम्पूर्ण ॥ 


॥ अथ जुवान रास ॥ 


॥ तिरिया चरित्र को चौढालियो लिख्यते॥ 


॥ पास जिणेसर प्रण आशा-ए देशी ॥ 


१ ले| ख चोरासी मे भटकत आयो, मनुष 
है. ट्टदह जमारों दोरों पायो। नव महिला गरभ 
220 | मे ऊंधो शल्यो, तद साहिब को नाम ' 
कबूल्यो ॥ १ ॥ कील बोल ले बाहिर आयो., मात 
पिता मन हरष ज पायो। बालक नें तो आप रमावे 
दूध पतासा मिसरी भावे ॥ २॥ भर जोबन मे 
सुरत संभारी, सखरी जोय परणावी नारी । सुन्दर 
बरनें टीको दीयो, सखरे लगनें साहो ठीयो ॥ ३॥ 
कन्या ने हथलेवो दिरावे, ब्राह्मण मिल कर वेद भणावे। 
बहू लेकर के घंरमें आयो, दत्त दायजो बहुलो व्यायो 
॥ ४॥ मात पिता मन हरष ज धायो राजी होकर 
घरमें आयो । बहू सासरे पगर्में ठागी, शीली होय 
सपूती आघी ॥ ५॥ नान्‍ही बहने लाड़ लड़ावे 
मीठा मीठा भोजन खबाबे । जिहां जावे तिहां साथ ले 
जावे, हीरा जडावरा गहणा पहिरावे ॥ ६॥ सास . 
कहे तें करी कमाई, बहू ग्रणवन्ती बहू, थांरे आई। 
नान्‍्ही जूवां ठीखां कांढे, सखरा घरमें मांडर्णा माडे 






जवान रास। , ” क्यू 


“| ७॥ सासू कहे बह मूखस बोलो, .गहणा लेकर 
धृंघट खोलो । बह सासने दे ठबकारो, जाणे बाधी 
भेंस नी छाली चारो ॥ ८॥ सासू नणद रा छांदा 
जोबे, धर बारणे रोवणा रोबे । जब छागी लोगारे 
काने, बात करे मालक से छांने ॥ ९ ॥ धणी बात 
नें कान नही दीयो, मुंहडो फेरकै पाछो कीयो। नारी 
बोले करड़ा बोली, गहणा गांठ दीना खोली 
॥ १०॥ जब धणीनै आई छे दया, तो ऊपर है 
गहरी पूरी मया। कहे धणीने जुदो घर मांडो, नही 
'पर थाने करसूं भांडो ॥ ११॥ धणी बोले हे सुण 
हे नारी, तें तो सखरी बात विचारी । में इतना 
दिन धनकुं कमायो, थां सगलां मिल मिल के खायो 
॥ १२॥ तडके ऊर्ठने कजियों करस्यां, धन बांटी 
ने ऊरो लेस्यां । तडके उठी हूं पीहर जाऊं, फेर 
बुलायां बले नही-आऊं॥ १३॥ जब सासू लेबणने 
आवे, सास कहे तू बह घर क्यों नआवे । बहू कहे 
रे छाय लगावो, मेरे भाव घर कुवां में जावो 
॥ १५ ॥ में इणारे धरणों दीयो, अन्न खावण रो 
सोगन लीयो। सुणो सासजी कर थो जुदी, नहीं 
तरु करस्युं घणी फजीती ॥ १५॥ लोग लगाया 
सूं नही डरसूं, बात पश्मांमें करसूं । सास कहे बहू तूं. 
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भरा आई, तें सगला कुठमें छाज लगाई ॥ १६॥ 
म्हां बेदानें मोयो कियो, कांमण गारी तेनें बश किंयो। 
सास बहूने बेटो लड़िया, छाती मांहे धमीड़ा धरिया 
॥ १७॥ धिग धिग रे थारो जीयो, धन बांटीने 
आधो दियो। मन को चाह्ो सो बहू कीयो, पहिली 
ढाल हुईं पूरी यो ॥ १८ ॥ 
॥ दोहा ॥ . 
हाथ जोड नारी कहे, सामल कंत सुजाण । 
क्यो कदे लोपां नहीं, थांर गठारी आण ॥ १ ॥ 
थांसू मोह अती घणो, चकरी डोरसमान"।- 
धांनें कांई किसी हुये, तो सती होऊं थांरी आण॥२॥ 
जन्म दीयो मेरी मायड़ी, रूप दीयो करतहार। 
पूरब पुन्य पूरा कीया, मर जोवन भरतार ॥ ३॥ 
(॥ ढाल २ जी ॥ 

धणी बोले छे सुण नारी है, आग्यां लोपी थारी 
मति हारी है। थारे कारण हूं जुदी हुवो रे, में तो 
लोगां में अपजश लीयो रे ॥ ११ नव मास गरम 
में राख्यों है, थारे कारण छेह में दार्यों है । माय 
बापकी काया बलसी रे, तोसे ऊठि सवारे लड़सी रे 
॥२॥ तू छे पक ४ सा गा ै 

सवाई रे | दूजी ढाल ए धी रे, निज 
अर िपतिसी यदि 


जवान रास । १४६ 


॥ दोहा ॥ 
माय कहे सुण नानज्या, सांगल म्हारी बात । 
_ चरित्र देखो नारी तणा, कुण २ चाले थारे साथ॥ १॥ 
सेठजी मन में जाणीयो, माजी कही खूब बात । 
पड़ नारी पारखो, देखूं कुण चाले म्हारी साथ॥ २॥ 
सुख भर पोढ़ पोढ़ो लियो, खांच्यी सांसी सांस । 
नारी मनसे जाणियो, काल कियो भरतार ॥ १॥ 
घर में धन छे अति घणो, खबर हूसी तिण बार । 
सासू सुसरा आवृसी, धन ले जासी बृहार ॥ ४॥ 
क्याने कूका हू करूं, नीद आंख्यांरी जाय । 
मरणोवालो मर गयो, रोवे मेरी बाय ॥ ५ ॥* 
॥ ढाल १ जी ॥ 
॥ चौपीनों ॥ 

काल गयो जाणी भ्रतार, हैलो न कीयो मूल 
गिमार । वासण कूसण भेला किया, रखे म्हारा जाइ 
लटिया ॥ १ ॥ बेठी बेठी करे विचार, जितेरे भूख 
तो लागी अपार | भूखां मरतां नीन्द न आवे, क्युं 
हीक भूखरों जतन कराबे ॥२॥ गरम रोटो फिर घी 
- घालियो, खूब मसल कर मेदों कीयो। चकचकतो 
कीयो चूरमो, मांहि घालियों घी सूरमो ॥ ३॥ *“ 
सेठजी ने तड़के ले जासी, कांध्या वाला दोपहरा 
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आसी। भूखां मरतां रोयो नहीं जासी, लोग लगाई 
करसी म्हारी हासी ॥ ०॥ कुछ तडके हू भोजन 
करूं, पछे धायां धायां धमेडा परूं। झीणो झीणो स्याऊं 
रोज, पीछे न राखूं रोट्यांरे सोच ॥ ५॥ सास 
सुसरा कहसी आय, तो भी न बेठूं भांणे जाय । दिन 
सगलो देस्यूं अथमाय, सांझ समे ने लेस्यू छाड्ट खाय॑ 
॥ ६॥ दूध रखायो छे तिणे बार, भर बा८को धो 
छीके मझार । तडके ऊठि दांतण नहीं कियो. मार - 
गठागट कलेवो कीयो ॥ ७ ॥ सेठज़ो मन में चिन्त 
वन करे, पेट बिगती सामो धरे । मोने मरथो जाणी 
हक दीयो, रांड वजर रो हीयो कीयो ॥.< ॥ सेठजी 
सतो सतो हसे, या बेठी कलेवा कसे। ऊपर सूं बाजी 
आंधी रात, सुणज्या बह री बात॥ ९॥ 
| 

कने आय जब देखियो, दांत में छे थोडो माल । 
मुरदारे किण कामरो, रहसी छाती मे साल ॥ १ ॥ 
| ॥ ढाल ५ थी 

मेख लेबणने जावे नार, ठे लोढी यो हाथ 
मझार। आ तो दीसे कपटण नार, रखे दांत दे सगला 
. ग़ाड़ता १॥ रेरे तूं सुलक्षण नार, ले लोढीः मेरा 
* दांत न पाड। तू तोकहती जलसूं छा, दाठो म्हे 
'भरोहेज अपार ॥ २७. 


जुबान रास । १६१ 


॥ दोहा ॥ 

सेठजी धन में जांणियो, धिग २ यो संसार । 

'की किणरो तो नहीं सगो, लेसे संजम भार॥ १॥ 
ह . ॥ ढाढ-५ मी 

सेठजी मन में गुस्मो ही आण्यों, इणरो काचो 

सगपण जाण्यो । मोने रात रो भूखो ही राख्यो, खूब 
' मलीदा करिने चाख्यो ॥ १॥ तिरिया चरित्र कोई 
बिरला जाणे, सुर नरँ पंडित सहुय बखाणे (एआं 
कडी-) घन तो तो ने लागो ही प्यारो, हुं तो तो ने 
लागो ही खारो | थारो हीयो सराऊं लुगाई, दांत 
तोडणने तू पत्थर स्याई ॥ २॥ ति०-॥ ऐसा थारा 
जो पराक्रम जाणू, तो हूं तोने क्यो घरमे आप । 
माय बापारे भेलोई रेतो, छोकांमे हूं तो जस लेतो 
॥ ३ ॥ ति०॥ झलक २ नारी सनमुख जोवे, भर २ 
आंख्या नारी रोवे । मे. अपराधण पापणि हरामी, जो 
अपराध क्षमीजे खामी ॥ ० ॥ ति०॥ निरमल थे 
छो चन्द समानो, तेज तुमारो दिनकर जाणो। कीडी 
पर कथकी नही कोजे, तिरिया ने झूठो दोस न दीजे 
.॥ ० ॥ ति० ॥ साथ पणे थे कॉँई लेवो, थोडा दिन 


तो घरमें रेवो । तुम बिन मेरे जगमें न कोई, आवो! , 


सुख चिलसाँ आपाँ दोह ॥ ६ ॥ ति०॥ बिन दीपक : 
+ २१ , ध 


ऊ 


[ 


श्द्द्र ( ज्ञेनावली | 


“* मन्दर नहीं सोवे, बिन पूर्तों परिवार न होवे! 
खांविन्द बिन सोभे नही तिरिया, मने मत छोडो 
थाने छे किरिया ॥ ७॥ ति० ७ बात तो अचरिज 
बोली निकाशी, मोने तो आवे छे हासी । अब थारे 
से घरबासों न थासी, तू तो गले देवे मेरे फॉसी 
॥ < ॥ ति०॥ परदेशी नामे राजा भारी, तिणरे 
सूरी कन्ता नामें नारी । मार्लक नें तिण हाथसूं 
मास्यो, सूतर में प्रभु आप उचारबचो ॥ ९ ॥ ति०-॥ 
साधुजी नगरी मांहे आर्या, बाणी सुणीने सहू हर- 
पाया । हाथ जोडी ऊठ्या सेठ तिवारो, लीधो छें 
तिहांस संजम मारो ॥ १० ॥ ति० ॥ सम्बत्‌ अठारे 
बरस सेंतीसे, दक्षिण देश मझारी । जोड करी हीरा- 
च॑न्द सारी, सांभलज्यो सगला नर नारी ॥ ११॥ 
॥ ति०॥ चंतुर पुरुष ए चरित त्रियानो, समिल 
खोलो थे पट हीयानो । तिरिया खीटीको सक्ञत मति 
करज्यो, सतगुरु वचन हीया महि धरज्यों ॥ १२ || 

॥ ति०॥ कलंजुंग की नारी सब ख़ोटी, कोई कपटि 
अनुरागी मोटी- । काबी सगाई कुठुम्ब नीं जाणो, 
वीतराग नो धरम बखाणो ॥ १३ ॥ ति०॥ , 

ह॒ ॥३इति श्री जुवानरास तिरिया चरित्र सम्भूर्णाम ॥ ' 


॥ अथ माजी रो रास ॥ 

आ | तो नाम धरावे गाजी, आंतों धान 
० "डक 7। धीणे सूं राजी.रे माजी। धर्म करणने 
(6 के! गेली रे माजी, पाप करणने पेहली रे 
... माजी ॥ १॥ घरम में ताके सेरी रे 
'माजी, पाप करणने बड़ेरी रे माजी । पुन करणो 
नही भावे रे माजी, बैठी टाबरिया रमावे रे माजी 
॥ २॥ पाछली रातरा जागे रे माजी, बासीदा ने 
लागे रे माजी । काम करती नही थाकी रे माजी, 
सगलां पहली मांडे चाकी रे माजी ॥ ३ ॥ माजी,ने 
प्यारा टूकड़ां रे माजी, खाबे ठण्डा टुकड़ा रे माजी । 
परभव रो डर भूली रे माजी, रांध खबावे मूली रे 
माजी ॥ ०॥ पघरमें बहू सारे रे माजी, धर का 
गण्डकड़ा ताड़े रे गाजी । बेठी पुरसे भाणो रै माजी, 
जमीकन्दरों अथाणो रे माजी ॥ ५॥ माजी काढ़े 
मूढासूं गाली रे माजी, बोले आल पम्पालो रे माजी | 

माजीने उरी बुछावो रे, रायता में छूण घल।वो रे 
माजी ॥६॥ माजी जूवा लीखां मारे रे, माजी 
सुधस्थो जनम बिगाज्यो रे । माजी कुमथण्या' सूं 

भोली रै, माजी कर दी थाली होली रे ॥ ७॥ 





हु जानावली । 


माजी दीसे,डीलमे जाड़ी रे, माजी दान देवेणने 
आडी रे। माजी करे हरी री कतली रे, माजी छाछज 
घाले पतली रे माजी ॥ < ॥ माजी अणसोयो 
अनाज कूटे रे, माजी वाउकाय ने लूटे रे । माजी . 
पात्र मणी नवी पोखे रे, माजी जीवांरा “गला मोसे 
२॥ ९॥ माजी सबसे बड़का बोली रे। या तो पेलां 
री बुद्धि तोली रे माजी, आश्रम आई चोथ रे माजी 
॥ १० ॥ लालच नहीं हिवे पृन्यपणानी भाजी, तेह 
थी घरना सगला राजी रे माजी। माजी पुन्य कियां 
बहुबारो र, जाणे लिखभी रो अवतारो रे माजी 
॥ ११ ॥ माजी ऊंची बेसे गादी रे, मांजी सात 
पॉतानी दादी रे। माजी दया धरम री त्ञेमी रे, जिण 
जाया अजुन भीमो रे माजी ॥ १२ ॥ माजी परमाद 
में नही पेसे रे, माजी सामाइक लेईं बैसे रे। माजी 
बोल चरचा चीतारे रे ॥ १३॥ माजी पडिकमणो 
सुध जोवे रे, माजी अतिचार आहलोवे रे । माजी 
हरी काय सब त्यागी रे, माजी जिनधर्मरी बडी रागी 
रे॥ १४ ॥ माजी सुद्ध सरधा पाई रे, माजी सबसे 
इधकी बाई रे. माजी पाछली रांतरी जागे रे, .तुमे 
सुणज्यो बाई भाई रे माजी । जिन सुकरत करे. 
. : एम रे, ते तो भव सागर थी तरसी रे ॥ १५ ॥॥ ७ 
 ॥ इति माजी रास सम्पूर्साम् ॥ , 


॥ अथ चन्दन मलयागिरी बारता ॥ 


|. ॥ दोहा॥ 
कि हां चन्दन मलयागिरी, कहां साथर 
४ जप स्ल्ज| कहां नीर | ज्यु ज्युं पड़ी अवस्था, स्यु 
(2020, त्युं सहे सरीर ॥ १॥ खरित श्री विक्रम 
नया परे, प्रणमी"श्री जगदीश । तन मन 
जीवन सुख करण,'पूरण जगत जगीश॥ २॥ बर- 
दायक बर सरसती, मत्ति विस्तारण मात । प्रणमी 
मन धर मोदर्सों, हरण बिघन सिंघात ॥ ३॥ मम 
उपगारी परम गुरु, गुण अश्वर दातार । बन्दों,ताकें 
चरण जुगं, भद्रसेन मुनि सार ॥ ४ ॥ कहां चन्दन 
कहां मलयागिरी, कहां सायर कहां नीर । कहिये 
ताकी बारता, सुणियों सब बड बीर ॥ ५॥ नगर 
मनोहर कुसमपुर,- तीन भुवन विख्यात । बाग 
बावड़ियां है बोहत, सुरग पुरी है श्रात ॥ ६॥ 
बसे विचक्षण छोक सब, भोगी बसे जे छयल । ठोर 
छोर गावत हंसते, खेलत करत ज सयल ॥ ७॥ 
. शीतल जल सरोवर भरे, करत मधुप झणकार। 
पणघट पांणी भरणकूं, छाखुं बहत पणिहार ॥ < || 
गढ़ भठ मन्दिर प्रोर सव, सव जेनका प्रासाद 





' पृ जनावली | 


फरकत धजा, मानुं सिखर, करत गगननस बाद 
॥ १ ॥ पवनब्रेग जित पवन जित, चलति पद्म गति 
धार । तरण तेज तीखे तरी, करत हणण हंकार 
॥ १० ॥ राजत है राजा तिहां, चन्दन चन्द 
समान । न्यायवन्त तप राम सो, रूप रतन गुण 
खान ॥ ११ ॥ तासु प्रिया मलयागिरी, शीलवबन्ती 
शिर मोर । रूपवन्ती रति अपछरा, ऑन मैंनकी 
कोर ॥ १२ ॥ सृगनयनी चन्द्राननी, पिकवैनी सृदु 
गात । तनु चमकत घन दामनी, दशन चन्द्रिका 
भांत ॥ ११ ॥ अलबेली अलर्बेल गति, काम 
कूनकमइ बेल । जाणके रतिपति खेलकूं, बिरच 
वनवायुं खेल ॥ १४ ॥ प्रेम सरस भीनी रहत, 
अपने पियाके संग । उदय अरत जाणे नही, करत 
केली रति अग ॥ १५॥ मालती फूल मलया गिरी, 
पीउ उत्तम मकरन्द। मगन रहत भोगी भंवर, चन्दन 
चतुर नरिनद ॥ १६॥ तसु सुत सायर नीर दोउं, 
तुल नभ. चन्द दिनेश । मान हुईं सरग .बरंज्या, 


गेगा तनु जग वेस ॥ *७॥ 
 ॥ इति श्री चन्द्रन मलयागिरी वारता प्रथम कलिका सम्पूर्याम ॥ 


*« '॥ इक दिन चन्दन महल महि, पोब्यो थो निसत 
ज्लैन । प्रगट होय कुल देवता, आय कच्यो हित वेण 


चैन्दन मलयागिरी | १६७ 


* । ;८॥ अरे हो, चन्दन जागिहो, कहि सूतो नहि 
मात। कहो क्या आज्ञा होत है, आप कहो हित बात 

. ॥९३॥ ( सुदेवी उवाच ) चन्दन तुम जीव कष्ट है, 
दोई सुत त्रिया समेत | सावधान त॒ुम्ह करणको, हू 
आईं इह हेत ॥ २०॥ सुणतवेण चिन्ता बढ़ी, 
अति अकुलाणों राउ। चन्दन सिरिओ कष्टकों, 
पब्यो अधियो 'आउ॥२१॥ ८ चन्दन उवाच) 
गा चन्दन दीन हुई, बिनो करी त्रहि पाय । कहि 
विधि छूटिस मात जी, सो कछ हेत बताय ॥ २२॥ 
फिर बोली कुलदेवता, तो जे दुरिय बिनास। राज 
रिद्धि सुख छांडके, जे भजिहों बनवास॥ २३॥ 
राजा मन्त्री पूछ सब, उठाई प्रियाने जाय। सूते 
बाल जगायके, लीये गले सें लगाय ॥ २४ ॥ रांजा 
राणी निशिह् भरी, करि जीउ सु इकतार । अपने 
मन्दिर महिल ज॑न, छोड चले निरधार ॥ २५०॥ 
रत बहुत बालक रोवत, पावत नाहि न बाट । सुते 
इमकी ओट ले, तल न बिछावन खाट॥ २६॥ प्रह 
फाटी परगटी भया, मोरे मांज्या सोर । वन २ चिरिया 

* चह चही, चकवा करत हिव कोर ॥ २७॥ तिहां पंथ 
च्यारे पढे, .जिहां सहाई भाग । कहां निकसे अब 
कहां बसें, कितहु न पायो थाग ॥ २८ ॥। अ्मत २ 


.. श्ईंद शानावली । 


आपदसहित, - दुख देखत वस करमे ।' आये च्यारूं 
कनक पुर, कुशल खेम जिन धरम ॥ २९॥ तहां 
एक मसनद जायके, रहे छोड़ मद मान । टहल 
दई तन धामकी, सिर लीवी चाढ सुजान ॥ ३० ॥! 
देव सेव चन्दन करत, राणी मञ्जत थाल । देखा हो 
गत करमकोी, गऊ चरावत बाल॥ ३१॥ इक दिन 
पिय कूं पूछ कर, पाय पियाकों बैन । जंगल चडी 
मलयागिरी, कोमल कठिया लेन ॥ ३१५॥ बीन २ 
बन लकड़ी कियो, भार ठब्यी निज मत्यथ । ले आई 
मलयागिरी, सोदागर के सत्थ ॥ ३३ ॥ पाकी 
जगल लाऊड़ी, अरु सूकी हुम डार। ले हो वीरा 
लाकड़ी, ठाढी करत पुकार ॥ ३४॥ या कोयल 
कहुंकी किहां, किस दरखत किस डाल । सोदागर 
आयो निकस, खु्याली देखत ख्याल ॥ ३५ ॥ तेसें 
भी मलयागिरी, नागर चतुर 'सुजान। लेह बीरा 
छाकडी, बोली मधुरी बाण ॥ १६ ॥ मोर टेर सी ले 
गईं, सरल सुहांणो साद। मानूं गिरधर छालकी,. 
ब्रज वेशीको नाद ॥ १७ ॥ वंशी कोन बजाय है, 
खबरे करो किंहि ठोर। मदके माते बोल है, किसू बन « 
कोयल मोर ॥ १८ ॥ लागी हो तन तीर सी, किथों 
क्ररवत की धार । काढ़ कलेजो ले गई, सौदागर को 
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»सार॥ ३९॥ प्रगटी वेदन विरहकी, मदन मरोस्पों 
गातं। सौदागर को भूल गईं, सब सोदून की बात 
'॥ ४०॥ अरु दो बंशीकी नही, (बजाई है) ना 
' कोयल ना मोर । कोह कहत है कठियारड़ी, साहब 
चितकी चोर ॥ ०१॥ म्हारी यासों क्‍या कहत है, 
इह नही है सांची बात | ओेसी कोउ न बोल है 
' म्हारी हेचकी जात ॥ ०२॥ रूप रेख गुण आगली 
ललित सुगति मृदु हांस । औसी तेसी राखिय, आंख 
नहूंके पास ॥ ०३ ॥ चित चथ्पट छागी सुनत 
मुरि २ निरखत रूप । कठियारी के दरसकी, देख 
नकी भई चूप ॥ ४० ॥ जाो मेरे यार तुम, छेवो 
ताकूं बुठाय। राखेगो कोउ अवर जन, पिचही से 
बिलमाय ॥ ४५॥ चाकर बन्दे हुकम के, हुकम 
चढायो सीस। सोदागर के आदमी, धाए हैं दश 
वीश ॥ ०६॥ री' कठियारी सुनत है, वेगि भरोठों 
ल्याव। साहिब तोऊू टेर है, और ठोर मत जाव ॥ 9७॥ 
चलि आई मलयागिरी, सोदागरके सत्थ । डार 
भरोठो यू कह्मो, श्री रामजी सथ ॥ ४८ ॥। 
मे अथ आपदा वर्णन । 
॥ बांहि विलिये कांचको, अरु पीतरको पषंगवार ।, 
कर दीउ कंकन लछाखके, गलमें पोतनको हार ' 
हि श्र 
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॥ ४९ ॥ कान्न विरुवा काचकी, आनन ओपम 
चन्द । पहिरण चोसी डण्डियन, जग-डण्डण बिब 
मन्द ॥ ५० ॥ पाऊ पायरू भरथकी, तरुआ का . 
अणवट्ट | कांसीकी जे हरति हर, वर वाजणी सुघट्ट 
॥. ५१॥ मगन होय गयो रूपमें, रंग छागो चित 
बोल । सोदागर बोल्यो तबे, अदभुत बोल अमोल 
॥ ५२॥ आधयो सुन्दर गुण महों, बेसो यो तुम ' 
ठाम । हमकू कहिये आपना, बाप दादाकों नाम 
॥ ५३ ॥ कोन जातके तुम"कौन हो, बसते हो किहूं 
देश। नीके मानस देखहो, यो तुम कैसा वेस ॥५४॥ 
तबओंली मलूयांगिरी, सुन सोदागर- सेख। हम 
शिर ओसे दुखके, लिखे विधाता लेख ॥ ५५ ॥ दुड 
करि हरि पूजे नही, वर तुलसी दल पान । भजन 
भज्यों नगुसाइयां, ताके फल दुख जान ॥ ५६॥ 

बहोत भांत सेवे बहुत, पंट मण्डपके देव। साहिब 
सिरजन हारकी, पूरी करी न सेव ॥ ५७॥ दुखिया 

मानस जग भस्थो, गये केते दुख रोइ । अब फिरि 

कोउ देखि है, तो हमसे दुखिय नकोह ॥५८॥ 

नाम हमारे दुखियन, कौन जात कुलठोर। हम , 
सार्चिब के चोर हैं, तुम जानोगे कछ ओर ॥ ५१॥ 
इह्ां तुमकूं आये खुने, कनक सहरमे अज '। में 
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“ऊठियारी काठको, आई बेचन कज ॥ ६०॥ आये 
सो कीनी भली, खरे हमारे भाग । हम सब लीनी 
' छाकड़ी, जो चाहे.सो मांग ॥ ६१ ॥ प्रीति क्रियाना 
' ढोयके, ग़ांठ हिरदाकी खोल ! करि कछु सोदा 
प्रेमका, कहि कछु सुरतिका मोल ॥ ६२ ॥ ( राजारी 
राणी वाक्यं०) सुरति मोल ने समझ्नहूं, प्रीत न जानू 
' तेम । हम कठिया बेची बहुत, कबहुं न बेचा प्रेम 
॥ ६३॥ जान देहु अबके समे, प्रेम प्रतीत की बात । 
कितियेक कठियो डारि हैं, टके पांच के सात ॥६ -॥ 
साहिब बेगि दिवाइये, ढीलन को नही काम । हम 
घर खात्यों खाश्ये, गांठ न दमरी 'दाम ॥ ६५॥ 
सोदागर किएउं दीन्हे तबे, गणि कठियन के दाम । 
कठियारी आशीस दे, मलो करो तुहि राम ॥६६॥ 
( सोदागर उवाच ) री कठ़ियारी सुनत है, इहुं डेरो 
इहुं ठोर । बहुत भरोठो ल्याइ है, मति किहुं फिरियो 
न ओर ॥ ६७ ॥ लोभाणी मयलागिरी, भोरी भोरें 
भाउ। दिनकी कठिया डारि है, उठ फिर देखत दाउ 
॥ ६८ ॥ इक दिन साथ चलाय सब, आप रहद्यों रस 
 हेत | दाम काज मलयागिरी, आई कृत संकेत ॥ ६९॥ 
साहिब दमरे दीजिये, तुम्ह पै रहे उधार । मुसकिल 
तोपे मांगि हें, रोक पहसे च्यार ॥ ७०॥ पिउ २ 
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करत मलयागिरी, (अरु ) डारत-हग दोठ नीर।, 
बाल वहिल्में छे गयो, सोदागर बे पीर ॥ ७१ ॥ 
पीउ बिछुरत हग वा मिलत, नींद उचट गई नास। 
सुध बुध सूरत सब गई, गईं यूख गई प्यास ॥७२॥. 
चन्दन बिन मलयागिरी, दिन २ सूकत जान । ज्युं 
जोगीसर जोगमें, लीन रहे इक तान॑ ॥ ७३॥ 
सुन्दर सोवत रातऊू, छतिया प्र'कर छाय । हृदय ' 
कमल चन्दन बसे, कबहूं निकस न जाय ॥ ७४॥ 
चन्दन बिन ( जे ) मलयागिरी, केसे धरे जु धीर। 
झुर २ सुन्दर आपनो, पंजर कीयों शरीर॥ ७५॥ 
( सोदागर उवाच ) री कठियारी क्या झुरे, है करि 
टृढ बर मोय । पान फ़ूल बिच राखस्यूं, सुखनी 
सुन्दर तोय ॥ ७६॥ ९ राणी वाक्य ) मरिह जहह 
जीवतें, अवर तजूं हूं प्रान । इण भव चन्द्रन पिउ 
बिना, शिर न धरूंगी आन ॥ ७७ ॥ जिहि मुख 
( रुचि ) अम्नत ( बिष क्युं ) पीजिये, जो. ठख छागे 
भूख । तिन मुख विष क्‍यों पीजिये, अचव्यो रस 
पीयूष ॥ ७८ ॥ इणि नयने सकरप किये, तिण मुख 
पीऊं कोस | प्रीतम चन्दन ज्युं बीजो, करूं तो हम . 
' ग्रीबे कोस ॥ ७९॥ जिहां रंगे रस प्रीय कों, मिर- 
'रुयों चन्दन पीव.। जिहां रंग ओर न निरख. हूं, जो 
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कोउ हम थे जीव ॥ <०॥ अगनि .मांझ जरबो 
भलो, भलो ज बिषको पान । शील खण्डवो ना 
मभलो, ना कुछ शील समान ॥ ८१॥ अहो वीर 
मोहि छोडिदे, कहत न पावे अन्त । अपनो शील 
न खण्डहों, कोन कोप्यो है बिर्तनत ॥ ८२ ॥ (हिच 
राजा वर्णन ) गली २ देखे फिल्यो, हंढठी सब बन 
राय । पाई कहु न'सलयागिरी, रचि पचि बैठो आय 

। ८३ ॥ चन्दन कूं मलयागिरी, थी सुख दखको 
ठाम। देव बिछोहा पारकै, कोन अधरम कीयो काम 
॥८४०७॥ . 

॥ इति श्रो चदन मन्नय(गिरी बारतः द्विती यकलिका सम्पूर्याम ॥ 

॥ बिलपत सायर नीर दो3, अरु पूछति बिल- 
लात । आज अजूहन आवही, तात हमारी मात 
॥ ८०॥ पूत तुम्ह मइया आतु है, धीरे रहो टुक 

'बेर। सायर नीर दोऊ खडे, तिहां रहे मात हेर 
॥ ८६ ॥ केसे सायर नीर दोउ, निरख रहे गहद्वार ! 
जैसे बरषा रितु समे, चातक बोंच सये पसार ॥८७॥ 
अरी हो मइया परी, छोर सकरू जज्ञाल । बेर 
कडेवा की भईं, करण हमारी सार ॥ <८< ॥ महया 
महया करत है, सादन येरी मइया । बाछरु केसे जीवे 
गइयेी बिन दया ॥. ८९ ॥ इक दुख त्रियके विर- 


